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में यह घोषित करती हुँ कि Ware 
अर्थव्यवस्था A आवास समस्या (वास्तु IMA के 
fasta ací में) Rost जिले का एक अध्ययन 


नामक शोध प्रबंध मेर द्वारा किया गया अपना मौलिक कार्य 


E ۱ इस शोध प्रबंध के निर्देशक के सुझाव एवं निर्देशन तथा 


संदर्भित ग्रंथों जिनका यथा स्थान उल्लेख किया गया हैं, 


इसके ART इस कार्य को परश करने में किसी अन्य 


प्रकार कीं सहायता नहीं लीं गर्यी हुँ ! यह भी घोषित किया 


जाता & कि इस कार्य को किसी अन्य संस्था में शोध 


उपाधि अथवा अन्य किसी भी उपाधि के लिए प्रस्तुत नहीं 
किया गया हैं । 


RRA tyo 
(कु. रेखा अग्रवाल) 
शोध छात्रा 
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 
(परिसर-मण्डला) जबलपुर (म.प्र.) 
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A प्रमाणित करता & कि D रेखा 
अग्रवाल sme छात्रा, महर्षि 773277 योगी वैदिक 
विश्वविद्यालय, परिसर-मण्डला ने अपने योध प्रबंध 
s IIZI HACITEN ^ FTA 
TAEN (Weg MA क fgohy सदन 
A) [30518 जिले का एक अध्ययन? को 
मेरे निर्देशन में पूर्ण किया € | डस योघ-प्रबंघ में 


4 


तथ्यों अथवा 7C7zg7oc7 का पर्यालोचन as दृष्टि से 
किया गया È 1 7۶۴ج‎ ने महर्षि HET योगी 
वैदिक विश्वविद्यालय aver निर्धारित समय の 7 न्यूनतम 


अवधि ca उपस्थिति को पूर्ण किया हे । 


अलः ener ud सहृदय gha को समक्ष 


परीक्षण eq प्रस्तुत किया om ver है | 


स्थान : मण्डला (डो तन सिह) 


दिनांक : 22-06 निर्देशक 
प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय 


बहमनी बंजर, मण्डला (म.प्र.) 
Prineipai 


Govt. Arts College Bamhni Banja 
` "Mantis (M. P.) 
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प्राक्कथन 


भारतीय जनजातीय समाज अपनी मूलभूत सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति 
का एक अभिन्न अंग है | इस समाज का अध्ययन हमारी अपनी परम्पराओं को समझने 
में सहायता प्रदान करता है | इसके अतिरिक्त उनका अध्ययन भारत के विकास एवं 
एकीकरण हेतु आवश्यक है | 


जनजातीय समाज एवं संस्कृति का अब तक जितना भी अध्ययन किया 


गया है, उसके मूल में स्वार्थ एवं सुविधा का दृष्टिकोण निहित था ۱ अधिकांश अध्येता 
प्रशासनिक दायित्त्व से जुड़े हुये थे अतः उनका अध्ययन निर्धारित्र सीमाओं तक सीमित 
और केन्द्रीमूत था | 

ब्रिटिश शासन का भी जनजातीय समाज के अध्ययन के पीछे राजनीतिक 
एवं आर्थिक हित जुड़ा हुआ था, अतः यही कारण था कि प्रकृति के निकट रहने वाला 
जनजातीय समाज सदियों से शेष समाज से उपेक्षित रहा है । सुदूर ग्रामीण अंचलों में 
आवागमन एवं परिवहन के साधनों का अभाव भी इस पृथकता के पीछे अनेक कारणों 


में से एक कारण था । 


स्वाधीनता के पश्चात्‌ शासन ने जनजातीय समाज की सर्वागीण उन्नति एवं 
विकास की ओर क्रमशः विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से अपना ध्यान 
केन्द्रित किया है, परंतु शासन द्वारा जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिये जो भी 
निवेश किया गया है, उसके क्रियान्वयन में त्रुटियां थीं और योजना त्रुटिपूर्ण थी और यही 
कारण था कि जनजातियों के किये गये प्रयास उतने अधिक आन्तरिक रूप से 
लाभकारी नहीं रहे | परिणामस्वरूप जनजातीय क्षेत्रों में अधिक परिवर्तन नहीं देखा जा 


सका, जबकि इन सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अंतिम उद्देश्य इस वर्ग का विकास 
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= था, फिर भी देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र 


विभागों की स्थापना हुई है । इसके साथ-साथ जनजातीय समाज एवं संस्कृति से 
संबंधित विषयों के शोध कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है, परन्तु जनजातीय 


समाज के विकास एवं शेष समाज के साथ एकीकरण का उद्देश्य अन्य उद्देश्यों के साथ 


जुड़ा होना आवश्यक है । 


अब तक जनजातीय समाज की विभिन्न आवश्यकताओं यथा भोजन, 


वस्त्र, आवास एवं शिक्षा आदि की विवेचना समय-समय पर समाजशास्त्रियों / मानवशास्त्रियों 


एवं विभिन्न विषय के अन्य विद्वानों द्वारा की जाती रही है | इन पर ग्रन्थ भी प्रस्तुत 
किये गये हैं किन्तु वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोण से जनजातीय समाज की आवास समस्या 
का अध्ययन अपने आप में नवीनता एवं समाजपरक शोध का विषय है । 

भारतीय आर्ष ग्रन्थों में वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्तों को दृष्टिकोण में रखकर 
मवन, प्रासाद, दुर्ग, मन्दिर, सेतु एवं अन्य निर्माण कार्य सम्पन्न किये गये हैं । इन 
सिद्धांतों को वर्तमान समय में भी दृष्टिकोण में रखकर यदि आवासों का निर्माण कार्य 
किया जाय तो ऐसा आवास सुखद, मंगलकारी, धन-धान्य और स्वास्थ्य में अभिवृद्धि 
करने वाला सिद्ध हुआ है । 

वर्तमान जनजातीय समाज दरिद्र, निर्धन एवं विभिन्न दैहिक, दैविक एवं 
भौतिक तापों से ग्रसित है, कहीं इन सबके मूल में अन्य कारणों के साथ आवास निर्माण 
भी तो उत्तरदायी नहीं है ? क्या इन्होंने आवास निर्माण कार्य सम्पन्न करते समय वास्तु 


के सिद्धांतों को जाने अनजाने ध्यान में रखा है ? 


कहीं इनकी गरीबी एवं अन्य गम्भीर समस्याओं के पीछे इनका आवास तो 
उत्तरदायी नहीं ? क्या इन्होंने आवास निर्माण करते समय वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्तों की 


अवहेलना की है ? यही मूलभूत प्रश्‍न मेरे मानस पटल पर निरन्तर विद्यमान रहे हैं, 
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जिनके समाधान हेतु इस शोध प्रबंध का प्रणयन एवं चयन किया गया है ١ 


डिण्डौरी आदिवासी बाहुल्य जिला है जिसकी 60 प्रतिशत से अधिक 


जनसंख्या जनजातियों की है । इस जनजातीय समाज की आवास समस्या का 
अध्ययन वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोण से करने के लिये जिले के सातौं विकासखण्डों में से 
जनसंख्यानुक्रम में चयनित प्रतिदर्श ग्रामों का गहन सर्वेक्षण किया गया है, तदनन्तर 
उक्त विषय से संबंधित समस्या एवं उसके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये 


E | 


यहाँ यह भी स्पष्ट करना मेरा पुनीत कर्तव्य है कि मेरा जन्म इस 
जनजातीय समाज एवं संस्कृति से पूर्णतः संस्कारित नगर मंण्डला में हुआ है ١ 
तत्कालीन समय में डिण्डौरी (वर्तमान में जिला) मण्डला जिले की एक तहसील थी । 
अतः जनजातीय बाहुल्यता वाले डिण्डौरी जिले के ग्रामों के प्रति जिज्ञासा बस मेरा 
निरन्तर सम्पर्क बना रहा है । मैंने बहुत निकट से जनजातीय समाज के रहन-सहन, 
आवास एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा है | उस समय में मेरी इच्छा उनके संदर्भ 


में गहन अध्ययन करने की थी जो इस शोध कार्य के माध्यम से पूर्ण हुई है । 


- क्‌. रेखा अग्रवाल 
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आभार ज्ञापन 


प्रस्तुत शोध प्रबंध “आदिवासी अर्थव्यवस्था में आवास समस्या वास्तुशास्त्र 


के विशेष सदर्भ में - डिण्डौरी जिले का एक अध्ययन” अर्थशास्त्र एवं वैदिक शास्त्र का 
समन्वय है | जीवन में मनुष्य हर समय, हर क्षण किसी न किसी कार्य को करता तो 
है, किन्तु बिना किसी सहयोग के इस तरह के कार्यों को पूर्ण कर पाना संभव नहीं 
है | इस दुरूह विषय की पूर्णता के लिए एवं इसमें उपलब्ध सामग्री को प्रदाय करने 
में जिन गुरूजनों एवं विद्ववतजनों ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया 


है, उनके प्रति आभार ज्ञापन करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझती हूँ । 


सर्वप्रथम मैं अपने गुरू एवं निर्देशक डॉ. टी.एन.सिंह, प्राचार्य, शासकीय 


महाविद्यालय, बम्हनी बंजर (मण्डला) के प्रति आभार ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहँगी, 


जिनके संबंध में उक्त पंक्ति उपयुक्त प्रतीत होता है - 
“ਧਗਕਧਿ कठोरानि, मृदुलानि कुसुमादपि |” 


जिन्होनें इस शोध प्रबंध के प्रारंभ से लेकर अन्त तक अपना बहुमूल्य 


समय एवं उचित मार्ग दर्शन देकर मुझे निरन्तर प्रोत्साहित किया है | कठिन से कठिन 
शोध समस्याओं का हल आसानी से निकालकर मुझे इस शोध प्रबंध को पूर्ण करने में 
जो सहयोग प्रदान किया है, उसे शब्दों में बांध पाना मेरे लिये दुष्कर कार्य है, जिसके 
लिये मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ । यहाँ मैं माननीया श्रीमति सिंह की भी अत्यंत 
आभारी हूँ, जिनका स्नेह और आर्शीवाद गुरूमाता की तरह मेरे शोधकार्य हेतु सदैव 


प्रेरणा स्त्रोत रहा है | 


मैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर के अनुसंधान विभाग 


प्रमुख डॉ. श्रीमति चन्द्रा चतुर्वेदी एवं डॉ. राजेन्द्र सूंठा जी के प्रति भी हृदय से आभार 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


۱ 
| 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रस्तुत करना चाहँगी, जिन्होंने समय-समय पर संदर्भित विषय के संबंध में अपने 
महत्त्वपूर्ण सुझाव एवं सामग्री प्रदाय करके मुझे कृतार्थ किया है | 

इस शोध प्रबंध से संबंधित जनजातीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री 
की सम्पूर्ति हेतु स्वर्गीय डॉ. नित्य गोपाल जी दीक्षित के प्रति आभार ज्ञापित करना 
अपना परम कर्तव्य समझती हूँ, उन्होने इस पुनीत कार्य में मुझे कठिन समय पर 
सहयोग प्रदान किया है एवं नवीन कार्यों से अवगत कराया गया है । 

इसके अतिरिक्त मैं अग्रवाल लायब्रेरी, मण्डला के प्रबंधक एवं ट्रस्टी 
सदस्य के प्रति आभार ज्ञापित करना चाहँगी, जिन्होने मुझे जनजातीय विषय पर प्रचुर 


मात्रा में सामग्री प्रदान की है । 


मैं जिला सांख्यिकी विभाग, मण्डला, सहायक आयुक्त आदिवासी कल्याण 
विभाग, परियोजना प्रशासक जिला-मण्डला एवं डिण्डौरी, जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण जिला-मण्डला, जिला प्रकाशन कार्यालय के अधिकारी एवं वहाँ के कर्मचारियों 
के प्रति भी आभार ज्ञापित करना चाहुँगी, जिन्होने इस शोध प्रबंध के महत्त्वपूर्ण समंक एवं 


विविध प्रकार की शोध सामग्री प्रदाय करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है | 


मैं रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मण्डला के अपने 
गुरूजनों डॉ.जी.एल. झारिया, डॉ. टी.पी. मिश्रा, डॉ. ओम प्रकाश तपा एवं जगन्नाथ 
मुन्नालाल चौधरी कन्या महाविद्यालय, मण्डला के प्रो. शरद नारायण खरे, प्रो. मंजरी गुरू 
एवं पुस्तकालय अध्यक्ष श्री दिनेश मिश्र के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होने 


समय-समय पर मुझे इस शोध प्रबंध से संबंधित महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान की ਵੈ । 


मैं आदिम जाति कल्याण विभाग के मवई विकासखण्ड अधिकारी श्री 
रामदास सोनी एवं श्री कृष्ण कांतजी उपाध्याय, श्री राम प्रकाश शर्मा, श्री प्रेमशंकर 
सोनी (लिपिक, आदिम जाति कल्याण विभाग, मण्डला) एवं श्री दण्डा मुनि जी के प्रति 


भी आभार व्यक्त करना चाहँगी जिन्होने अपने बहुमूल्य सुझाव द्वारा मेरा मार्ग प्रशस्त 
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किया है | मैं श्री पी.एल. डोंगरे के प्रति आभार ज्ञापित करना चाहूँगी, जिन्होने 
जनजातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित महत्त्वपूर्ण चित्र एवं अन्य 


सामग्री प्रदान की है । 


मैं श्री किशोरी लाल जी मोदी, श्री हरि पाठक जी, श्री कैलाश चन्द्र 


अग्रवाल, (उप यंत्री, सिंचाई विभाग, मण्डला) श्रीमान एवं श्रीमति डॉ.ए.डी. हक का भी 


आभार व्यक्त करती हूँ जिनका मार्ग दर्शन मुझे समय-समय पर प्राप्त होता रहा है । 


आभार ज्ञापन की इस श्रृंखला में मैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 
जबलपुर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, 
सागर एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पुस्तकालय प्रमुख के प्रति आभार 
ज्ञापित करना चाहूँगी, जिन्होने समय-समय पर इस शोध कार्य से संबंधित सामग्री 


उपलब्ध कराने में अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया है ١ 


इस शोध प्रबंध को पूर्ण करने में मेरे पूज्य पिताजी (श्री शालिग राम 


अग्रवाल) एवं माता जी (श्रीमति तुलसा रानी अग्रवाल) का अवर्णनीय सहयोग रहा 
है | मेरी 'ਰਿਧਕਗੀਂ को निवारण कर वे मुझे इस महत्त्वपूर्ण कार्य हेतु निरन्तर प्रेरित 
करते रहे हैं । शोध कार्य में मेरी दादीजी एवं अनुज : प्रसन्न, शैलेन्द्र रवि, पंकज, रूपेश 
एवं अखिलेश (Reg) का अमूल्य सहयोग रहा है, अतः इनको भी मैं साधुवाद देना 
चाहूँगी और भविष्य में भी इनके सहयोग की आकांक्षी NE | 

शोध कार्य के कम्प्यूटर टंकण कार्य हेतु मैं श्री कृति कम्प्यूटर, मण्डला के 
संचालक सत्येन्द्र कुमार जैन की आभारी हुँ, जिन्होंने मुझे = कार्य की पूर्णता हेतु 
यथा योग्य सहयोग प्रदान किया | ۱ 

मैं अपने प्रिय मित्रों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी 
जिनके सहयोग के बिना इस gee कार्य को कर पाना मेरे लिये संभव नहीं था | 
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अंत मैं मेरा यही सोचना है कि मनुष्य हर कार्य अपनी मर्जी से करता है, 


एवं सहयोग निरंतर बना रहती है, 
किन्तु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिसका आर्शीवाद एव सह निरंतर 
AS 


ईश्वरीय हुये N a 


चुनौतीपूर्ण N सरलता करने 可 अपना आशीष g 
एवं sa S कार्य T को ता सम्पन्न क 可 


सदैव बनाये रखा ١ 


_ क. रेखा अग्रवाल 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुक्रमणिका 


घोषणा - पत्र A 
निर्देशक का प्रमाण-पत्र छ 
प्राक्कथन C-E 
आभार-ज्ञापन F-I 
$ अध्याय : प्रथम - वास्तुशास्त्र एक परिचय 1-94 
$ अध्याय : द्वितीय- मध्यप्रदेश में आदिवासियों की स्थिति . 95-127 


$ अध्याय : तृतीय- डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति 128-180 


$ अध्याय : चतुर्थं - डिण्डौरी जिले में आदिवासियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 181—234 

& अध्याय : पंचम - योजना काल में डिण्डौरी जिले की जनजातियों के 235—287 
लिये राज्य शासन की ओर आवास एवं अन्य सुविधायें 

& अध्याय : षष्ठम - जिले Y आदिवासी कल्याण योजनायें 288-322 


$ अध्याय : सप्तम- डिण्डौरी जिले में आदिवासियों का शैक्षणिक 323-353 
एवं सामाजिक विकास में शिक्षा का योगदान 


& अध्याय : अष्टम - डिण्डौरी जिले की आदिवासी संस्कृति मे प्रचलित 354—380 


वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


$ अध्याय : नवम - जनजातियों की सामाजिक आर्थिक एवं आवास 381-409 
MAR उनके समाधान हेतु सुझाव 


$ अध्याय : दशम — उपसंहार 410 一 413 

$ संदर्भ ग्रंथ सूची 414 一 424 

$ परिशिष्ट - 1 1- VI 

$ परिशिष्ट — 2 VII - 
HK 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुक्रमणिका 


विवरण 
घोषणा - पत्र 
निर्देशक का प्रमाण-पत्र 
71367 
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अध्याय : प्रथम - वास्तुशास्त्र एक परिचय 

भारत में आदिवासियों की वास्तुकला की दृष्टि से आवास व्यवस्था 
वास्तु शास्त्र क्या है, उद्देश्य, मूलभूत सिद्धांत, प्राचीन विचारधारा, 
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पारस्परिक निर्भरता आदिवासी संस्कृति में वास्तुकला की उपस्थिति, 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश, आधुनिक सभ्यता एवं आदिवासी आवास 
व्यवस्था, वायु, जल, प्रकाश का आवास व्यस्था में स्थान, सुरक्षा एवं आरोग्य 
की दृष्टि से आवास, जीविकोपार्जन वास्तुशास्त्र के संदर्भ में डिण्डौरी जिले की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, निष्कर्ष । 


A अध्याय : द्वितीय - मध्यप्रदेश में आदिवासियों की स्थिति 


मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में आदिवासी जनसंख्या का विवरण, भारत में 
आदिवासियों के हितों की सुरक्षा एवं संवैधानिक व्यवस्थायें, मध्यप्रदेश में विविध 
संवैधानिक संरक्षण, राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए प्रदत्त आवास 
सुविधायें एवं कल्याण योजनायें, उपलब्धियाँ, निष्कर्ष | 


D अध्याय : तृतीय- डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति 128-180 


भारत में मध्यप्रदेश की स्थिति, मध्यप्रदेश में डिण्डौरी जिले की स्थिति, 
भौगोलिक संरचना, जिले का संक्षिप्त इतिहास, जिले की जनसंख्या, जिले की 
जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या की स्थिति, घनत्त्व, जनांकिकी परिवर्तन, 
प्राकृतिक संसाधन, कृषि, परिवहन एवं संदेश वाहन के साधनों की स्थिति, 
विद्युतीकरण, निष्कर्ष । 


अध्याय : चतुर्थ - डिण्डौरी जिले में आदिवासियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 181-234‏ تا 


जिले की आदिवासी जनजातियां एवं उनका उद्भव, जनजीवन एवं सामाजिक 
परम्परायें, संस्कृति एवं लोककला, आवास निर्माण कला, आदिवासियों में गरीबी 
एवं शोषण, निष्कर्ष | 
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口 अध्याय : पंचम - योजना काल में डिण्डौरी जिले की जनजातियों के 235-287 

लिये राज्य शासन की ओर आवास एवं अन्य सुविधायें 
सहकारिता के माध्यम से आवास व्यवस्था, सहकारिता से अभिप्राय, आदिम 
जाति सहकारी सेवा समिति के माध्यम से आदिवासी विकास, जिले के बैंक, 
वित्तीय संस्थाओं, महाजन, साहूकार, रिश्तेदार आदि द्वारा आवास हेतु वित्तीय 
स्त्रोत विवरण एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) ग्रामीण 
युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (ट्रायसेम) एकीकृत बाल विकास योजना, 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अन्त्योदय स्वरोजगार योजना निष्कर्ष | 


O अध्याय : षष्ठम - जिले मे आदिवासी कल्याण योजनायें 288--322 


राष्ट्रीकृत पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, छात्रवृत्ति एवं शिष्यावृत्ति राज्य छात्रवृत्तियाँ, 
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ, आश्रम एवं छात्रावास, आदिवासी बोलियों में शिक्षा, 
प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा हेतु पूर्व 
प्रशिक्षण , बिना ब्याज ऋण योजना, आदिवासी बसाहत योजना, प्रारूप प्रगति, 
आदिवासी राहत योजना, संदिगध दायित्त्व निवारण योजना, उपभोक्ता ऋण 
योजना, आदिवासियों को भू-स्वामित््व का अधिकार, स्वरोजगार योजना, 
कृषि सुविधायें, आदिवासी कल्याण कार्यक्रम समीक्षा , निष्कर्ष | : 
[1 अध्याय : सप्तम - डिण्डौरी जिले में आदिवासियों का शैक्षणिक 323 一 353 
एवं सामाजिक विकास में शिक्षा का योगदान 
प्रस्तावना, भारत में शिक्षा, मध्यप्रदेश में शिक्षा, आदिवासी शिक्षा का विकास, 
जिले में शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षण संस्थायें :- राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा 
मिशन की रूपरेखा एवं योजना, जिले की शैक्षणिक व्यवस्था पर मिशनरी का 
प्रभाव, निष्कर्ष | 
੨ अध्याय : अष्टम- डिण्डौरी जिले की आदिवासी संस्कृति में प्रचलित 354-380 
वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


भूमिका, अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन का क्षेत्र, कार्यप्रणाली (METHODOLOGY) 
परिकल्पना (HYPOTHESIS) जिले के विभिन्न विकासखण्डों के ग्रामों का 
जनसंख्यानुक्रम में वर्गीकरण, दैव सर्वेक्षण, प्रतिदर्श ग्रामों का चयन, चयनित 
ग्रामों का सर्वेक्षण एवं वास्तुशास्त्र की दृष्टि से चयनित प्रतिदर्श ग्रामों का गहन 
अध्ययन, प्रति परिवार आदर्श आवास का मापदण्ड, प्रति परिवार आदर्श आवास 
का मापदण्ड, लागत संरचना, निष्कर्ष | 


अध्याय : नवम - जनजातियों की सामाजिक आर्थिक एवं आवास 381-409 
समस्यायें उनके समाधान हेतु सुझाव 


अध्याय : दशम - उपसंहार 410-413 
संदर्भ ग्रंथ सूची 414 一 424 
परिशिष्ट - 1 
परिशिष्ट - 2 
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विवरण 


विभिन्न योजनाओं में आदिवासी कल्याण पर व्यय 


आई.आर.डी.पी. योजनान्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 


डिण्डौरी जिले में लाभान्वित हितग्राहियों को आई.आर.डी.पी 

योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण एवं अनुदान 

अन्त्योदय स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त लक्ष्य एवं उपलब्धि 

अनुसूचित जाति प्रदत्त छात्रवृत्ति प्राप्त व्यय 

अनुसूचित जनजाति प्रदत्त छात्रवृत्ति प्राप्त व्यय 

जिले मे विगत पाँच asf में रबी फसलों का उत्पादन 

जिले में विगत पाँच वर्षो में खरीफ फसलों का उत्पादन 

जिले की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या 


प्रतिदर्श ग्रामों में कृषिएवं व्यवसायों से प्राप्त आय 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


G-9 


Jj 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


मध्यप्रदे श 


` आदिवासी विकासखण्ड 1984—85 
XX मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्र 

A मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 1991 
XX मध्यप्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत जिलेवार 1991 M-4 


XX मध्यप्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का घनत्व 1991 M-5 


XX भारत, मध्यप्रदेश में डिण्डौरी जिले की स्थिति M-6 | 
% मध्यप्रदेश में डिण्डौरी जिले की स्थिति M-7 
a डिण्डौरी जिले की भौगोलिक स्थिति M-8 
Xx डिण्डौरी में आवागमन के साधन M-9 


la डिण्डौरी जिले के प्रतिदर्श ग्रामो की स्थिति M-10 
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वास्तुशास्त्र एक परिचय 
— 211141 


वास्तु शास्त्र एक परिचय 


वास्तुशास्त्र क्या है - 

भारतीय आर्ष ਬਸੰਗਦਗੇ के अनुसार स्थापत्य का संबंध सम्पूर्ण भू-मण्डल से | 
ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व से रहा है | किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, कोई भी 
योजना NG है | इस प्रकार 'वास्तु' शब्द स्थापत्य का ही एक अंग है | सम्पूर्ण सृष्टि | 
की रचना भी वास्तु पर आधारित है | ईश्वर ने जिस सृष्टि की रचना की है वह भी वास्तु 
| 


सृष्टि रचना का क्रम अग्नि पुराण के निम्नांकित श्लोक में स्पष्ट किया गया 


= सदग्रेडभूत्रखं रात्रिदिनादिकम्‌ | 
= पुरूषं विष्णु प्रविश्याक्षोभयत्ततः | |” 


अर्थात्‌ सर्वप्रथम सत्य स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही थे, उस समय न आकाश था, 
न रात्रि थी, न दिन थे | तत्पश्चात्‌ पुरूष विष्णु ने प्रकृति के अंदर प्रविष्ट होकर उसे 
ga कर दिया |? 

इसके पश्चात्‌ सृष्टि रचना क्रम में प्रथम महत्व प्रकट हुआ इस Hedya 

से अहंकार उत्पन्न हुआ | अहंकार के तीन भेद हुये - 

1. वैकारिक (सात्विक) 2. तैजस (राजस) और 3. भूतादिरूप (तामस) 
शुक्ल डॉ. द्विजेन्द्रनाथ - समरांग्ड्णसूत्रधार (प्रथम भाग) मेहरचन्द लक्ष्मनदास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 
1994 पू-9 
झा तारिणीश - अग्निपुराणम्‌ (पूर्व भाग) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद 1986 सप्तदशोध्यायः 


श्लोक —2, ۹-7 
अग्निपुराणम्‌ - वही श्लोक-3 पू.--77 
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वास्तुशास्त्र एक परिचय 


मन्वादि धर्मशास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार सृष्टि से पूर्व एक ही तत्व जल 
था | प्रलयावस्था इसी को कहा गया है | इसके संबंध में प्राचीन मत है कि यह पृथ्वी 
अत्याधिक गर्म आग के गोले के समान थी, जिसमें वनस्पति, जीव-जन्तु एवं मानव 


संरचना संभव नहीं थी | | | 


अतः सम्वर्तक और आवर्तक नामक मेघों ਜੇ इस पृथ्वी को शीतल करने हेतु 


घोर वृष्टि की | ਯਸਵੀਗ੍ਰਗ सूत्र के अनुसार इस जलमयी सृष्टि के अनन्तर ही सागरों, | 
समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों आदि का निर्माण हुआ | प्रचण्ड प्रभंजन पवन द्वारा इस जल को | 
सुखाया गया | इससे जो स्थल सूख गये, वे मैदान बन गये और जो नहीं सूख पाये वे | 
समुद्र बन गये |“ | | 
| 

तत्पश्चात्‌ भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी | 

ने इस मानसी सृष्टि की रचना की | इस सृष्टि की संरचना में प्रत्येक तत्त्व में पंच | 
महाभूत पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल समाहित हैं | पंच तत्त्व का निर्माण | 


अग्निपुराण के अनुसार निम्नलिखित श्लोक के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है - 


अह काराच्छब्दमात्रमाकाशम्‌ भवत्तातः | 
स्पर्शमात्रोऽनिलस्तस्माद्रूपमात्रोऽनलस्ततः 11811 


रसमात्रा आपइतो गन्धमात्रा धरित्र्यभूत्‌ | 
अहंकारात्तामसात्तु तैजसानीन्द्रियाणि च ۱ 
अर्थात्‌ पहले तामस अहंकार से शब्द तन्मात्र और उससे अव्यय आकाश 


उत्पन्न हुआ | फिर स्पर्शतन्मात्र से वायु और रूप तन्मात्र से अग्नि उत्पन्न हुयी | रस 


तन्मात्र से जल और गंध तन्मात्र से पृथ्वी उत्पन्न हुई | तैजस अहंकार से इन्द्रियों को 


उत्पन्न किया गया |$ 


& 


4. 
5. 


समराग्ड्णसूत्रधार वही وج‎ 
अग्निपुराणम्‌ वही श्लोक : 4-5 


| t8 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वास्तुशास्त्र एक परिचय 


इन पंचमहामूतों के निर्माण से ही सृष्टि में जीवन प्रारंभ हुआ । सृष्टि रचना 
के संबंध में पुराणों में भिन्न-भिन्न मत किये गये हैं किन्तु यह सर्वथा सत्य है कि संपूर्ण 
पदार्थो में इन पंच महाभूतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है | 


आदिकाल से पौराणिक धर्मग्रन्थो ਸੋ गुरूत्वाकर्षण शक्ति, चुंबकीय एवं वायु 
प्रभाव आदि से संबंधित नियमों को दृष्टिकोण में रखकर वास्तुशास्त्र की रचना की 
गयी । वास्तु वस्तुतः क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा इन पंचतत्त्वों के समानुपातिक 
सम्मिश्रण का नाम है जिस तरह वाणी के लिए शब्द का महत्त्व है, उसी तरह जो वस्तु 
आयतन अर्थात्‌ लम्बाई, ऊंचाई, मोटाई से युक्त स्थान घेरती है वह वस्तु है और प्रत्येक 
वस्तु का ब्रह्म होता है अर्थात्‌ वास्तु ब्रह्म है । 

प्राचीन वेदों में aw शब्द से ही ang शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका 
अर्थ है “जो विद्यमान एवं प्रभावशील है ۳ यह सभी प्रकार के निर्माण का वाचक भी हे | 
वैदिक ग्रन्थों में ang शब्द को विभिन्न अर्थो में प्रयुक्त किया गया है - 


73۳77 को अनुसार 一 


'वसन्ति प्राणिनो 272 इस व्युत्पत्ति से निर्माण कार्य करने योग्य भूमि को ही 
वास्तु कहा गया है | ऋग्वेद में “वास्तोष्पते प्रति जानीहास्मान्‌“ वास्तु शब्द भवन के अर्थ 


में आया है |’ 


WREST सूत्रधार में इसका व्यापक अर्थ धरा है | अतः धरा पर निर्मित गृह, 


भवन, पुर, प्रासाद सभी वास्तु ۳ 


6. डॉ.मिश्र सुरेशचंद्र - “वृह संहिता भाग-2” रंजन पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली 1997 可 -544 
7. ऋग्वेद — मण्डल 7 सूक्त 54 श्लोक-1 
8. समरांग्ड्ण सूत्रधार वही पु.-18 
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वास्तुशास्त्र एक परिचय 
अयरकोष के अनुसार 一 


'गृहरचना'वैष्छित्नभूमे' अर्थात्‌ गृह रचना के योग्य अविछिन्न भूमि को ही वास्तु 


कहा गया है ۴ 
हलायुध कोष में 一 


“वास्तुसंक्षेपतो वक्ष्ये गृहादो ۹55۰۱۰۰ ईशानकोणादारभ्य ह्योकाशीतिः पदे 
त्यंजेन” संक्षेप में वास्तु ईशान्यादि कोण से प्रारंभ होकर गृह निर्माण की वह कला है जो 
घर को विघ्न, प्राकृतिक उत्पातों-उपद्रवों से बचाती है | 

| 
वास्लु किरण कोष में कहा गया है कि - 

“वास्तु शब्द ×× पुरो, दुर्गो, पत्तनों, पुरभेदनों, आवासों एवं निवेश्य भूमि का | 
वाचक है | साथ ही मूर्तिकला एवं पाषण कला भी वास्तुकला की सहचरी है |“ 
हिन्दू आकिटेक्चर शब्दकोष के अनुसार 一 

वृहद्‌ अर्थौ में वास्तु शब्द का अभिप्राय पृथ्वी, भवन (हर्म्य) निर्माण कार्य, 
पर्यक आदि से लिया गया है ۶ 

अतः विभिन्न मतों को दृष्टिकोण में रखकर यह कहा जा सकता है कि वास्तु 
का क्षेत्र अत्याधिक व्यापक एवं विशाल है । इस व्यापक विषय को भवन निर्माण तक 


सीमित करना अनुचित होगा । 


इसके अंतर्गत गृहभवन, उच्च-प्रासाद, दुर्ग, गांव, नगर, मंदिर, देवालय, कूप, 
तालाब, वापी, मूर्ति निर्माण, स्थापत्य कला में विभिन्न प्रकार के मण्डप, यज्ञ शालाएं, 


SATE ra सेस्कृत संस्थान, वारसी हः - (40‏ مود आहि‏ و 
शाम; फै वेणीराम 0 कोष” A ओरियन्यालिमा, वाराणसी 606‏ .10 
डॉ. शुक्ल ह्विजेन्द्रनाथ - “भारतीय स्थापत्य" हिन्दी समिति, लखनऊ 1968 पू. — 17 í‏ .11 


12. Acharya Prasanna Kumar, Mansara Series No.l- "A Dictionary of Hindu 
Architectur" Low price Publication Delhi 1997 P- - 545 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वास्तुशास्त्र एक परिचय 


सभागृह, शिविका, रथ विभिन्न प्रकार के यान, उद्यान, पर्यक, मंच का निर्माण, प्रतिष्ठा, 


संशोधन या जीर्णोद्दार इत्यादि सभी का समावेश होता है | 


समस्त पृथ्वी सौर मण्डल और विश्व की वास्तु रचना ने मनुष्य को ऐक्य 
मानव संस्कृति के सूत्रों में बांधा ۱ अतः स्थापत्य की परिधि में ज्योतिष, भूगर्भ विद्या, 
भूगोल, खगोल, पुरातल्व मनोविज्ञान, शिल्प, आयुर्वेद, वनस्पति विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान 
आदि आते हैं, इसलिए भवन निवेश या नगर निवेश न केवल एकांगी कला है वरन्‌ एक 
समन्वित सर्व व्यापक विज्ञान है ٣ 

इसलिए शारीरिक पंचतत्त्वों एवं प्राकृतिक पंच तत्त्वो का सम अवस्था में 
होना अत्याधिक आवश्यक है तभी जीवन सुचारू रूप से चलः सकता है क्योंकि प्रत्येक 
निर्माण कार्य इन पंचतत्त्वो से ही निर्मित होता है । 


भारतीय दर्शन मनुष्य के चार लक्ष्य बतलाता है--अर्थ, धर्म, काम और 


मोक्ष | इन चारों को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ शरीर, स्थिर मन एवं तीव्र बुद्धि का 


अनुकूल होना अनिवार्य है और ये चीजें तभी प्राप्त होगी जब प्रकृति से सर्वाधिक 
सामंजस्य एवं लाभ हो । यह लाभ वास्तु नियमों के अनुरूप निर्मित भवन में आश्रय लेने 


पर प्राप्त हो सकता है ۳ 
वास्तुशास्त्र का उद्देश्य 一 

वास्तुशास्ज़ के नियमों को दृष्टिकोण में रखकर भवन निर्माण किया जाना 
चाहिए । यह भवन प्रकृति के संसाधनों के अनुकूल, स्थापत्य एवं वास्तु सूत्रों से आबद्ध 
हो ताकि उसमें रहने वाले प्राणी पूर्णरूप से स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न हो | नारद संहिता 
ने इसी तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है ٠ 


13. समरांग्ड्ण सूत्रधार — वही पृ.--12 
14. डॉ. पुरी, उमेश ज्ञानेश्वर विश्वकर्मा प्रकाश' रणधीर प्रकाशन हरिद्वार 1997 可 -6 
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= विधिनां सम्यग्वास्तुपूजां करोति यः | 


आरोग्यं पुत्र लाभं च धनं धान्यं लभेन्नरः || 


अर्थात्‌ इस विधि के सम्यक प्रकार से जो वास्तु (भवन विद्या) का सम्मान 
(पूजा) करता है । वह मनुष्य आरोग्य, पुत्र, धन, धान्यादि का लाभ प्राप्त होता है । शास्त्र 


इन लाभों को प्राप्त करना वास्तु शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है ۶م‎ 


वास्तुशास्त्र के मूलभूत [सिद्धांत 一 


'यथापिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' का सिद्धान्त वास्तु में प्राचीन काल से प्रचलित है 
जो पिण्ड में है वह ब्रह्माण्ड में है, इस दृष्टि से मनुष्य और उसका भवन आदि ब्रह्माण्ड 
के अंग है | अनेक अव्यक्त ब्रह्माण्डीय शक्तियां उन्हें प्रभावित करती है, उदाहरणार्थ 一 
उत्तरी ध्रुव से चलने वाली चुंबकीय ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश में निहित अल्ट्रा वॉयलेट एवं 
इन्फ्रारेड किरणे सम्पूर्ण जगत को प्रभावित करती हैं | इन्ही तत्त्वों को आधार मानकर 
वास्तुशास्त्र के सिद्धांत बनाये गये जिससे व्यक्त-अव्यक्त सभी ऊर्जाओं का लाभ मनुष्य 
उठा सके एवं सुख-समृद्धिदायक भवनों का निर्माण कर सके | 

भारतीय वास्तुविदों का भी यही मत है कि मनुष्य के अधिकलम लाभ के लिए 
पृथ्वी की गति, उसकी चुम्बकीय शक्ति, ऊर्जा, वायु एवं ग्रहों के बीच सामंजस्य होना 
चाहिये | इस प्रकार उपर्युक्त शक्तियों के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करना ही 


वास्तुशास्त्र का मूल सिद्धांत है । 


a] पं. मिश्र, रामजन्म “नारद संहिता” चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 1995 अध्याय-32 श्लोक 45‏ شش مشش گا 
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वास्तुशास्त्र के संदर्भ में प्राचीन विचारधारा 一 


विश्व की प्राचीन वास्तुकला के क्षेत्र में भारडका अत्यन्त गौरव पूर्ण स्थान 


है । इसमें किसी प्रकार की अतिश्योक्ति नहीं है कि सम्पूर्ण भारत प्राचीन भवनों का एक 


विशाल संग्रहालय है |" 


भारतीय संस्कृति में वास्तुशास्त्र को चौसठ महत्त्वपूर्ण विद्याओं में से एक 


माना गया हैं, जिसका मूल वेद है | इसकी प्राचीनता का सुदृढ़ प्रमाण वात्स्यायन का 


कामसूत्र भी है ۳ 


ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में वास्तु या स्थापत्य एवं भवन विन्यास संबंधी अनेक 


सूत्र हैं | वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के चार उपवेद भी है, यथा 


ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद तथा अथर्ववेद का स्थापत्य 


वेद या अर्थवेद ٤ 


इनमें से स्थापत्य को ही वास्तुशास्त्र कहा गया है । आयुर्वेद (चिकित्सा) 


ज्योतिष आदि वेदों अथवा उपवेदों एवं वेदाग्डों के समान ही स्थापत्य वेद भी अति प्राचीन है | 


वास्तुशास्त्र के अट्ठारह उपदेशक माने गये हैं | ये सभी वैदिक कालीन 


ऋषि अथवा प्रख्यात देव पुरूष थे जिन्हें मत्स्यपुराण के निम्न श्लोक द्वारा स्पष्ट किया 


गया है | 


7×36 विश्वकर्मा मयस्तथा | 
नारदो नम्नजिच्चैव, विशालाक्षः पुरन्दर : || 


ब्रह्माकुमारो नन्दीशः शौनको ad एव च | 


वासुदेवोऽनिरूद्धश्च तथा शुक्रवृहस्पती || 


अष्टादशैते विख्याता: शिल्पशास्त्रोपदेशकाः | 


16. विश्वकर्मा प्रकाश, वही 9.—6 
17. . समरांग्ङ्ण सूत्रधार, ۷-7 
18. समरांग्ङ्ण सूत्रधार, 9-3 
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भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित्‌, विशालाक्ष, पुरन्दर, 
ब्रह्मा, कुमार, नन्दीश, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरूद्ध, शुक्र तथा वृहस्पति ये अट्ठारह 
वास्तुशास्त्र के प्रणेता माने गये हैं |” 
वैदिककाल में जन्मे इस वास्तुविद्या का विकास ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदू 
एवं पौराणिक काल में हुआ है, तदुपरान्त रामायण एवं महाभारत जिसे उत्तर वैदिक काल 


भी कहा जाता है, के अन्तर्गत वास्तुशास्त्र का पूर्ण विस्तार हुआ है ١ 


रामायण के अन्तर्गत अयोध्या एवं लंका नगरीं की स्थापत्य कला का वर्णन | 


किया गया है जो उस काल की अत्युत्तम एवं विश्व प्रसिद्ध राजधानियां थी । तदन्तर | 


महाभारत के मयदानव नामक एक महास्थपति के वास्तु कौशल 'की प्रशंसा की गयी है | | 


उसने ही पाण्डवों की सभा भवन का निर्माण किया था ٠ 

उस समय द्वारिका एवं हस्तिनापुर की वास्तुकला भी अपने चरमौत्कर्ष पर 
थी, उसकी सुंदरता एवं निर्माणकला अनुपम एवं अद्वितीय ਪੀ । 

अयोध्या के स्थापक अर्थात्‌ निर्माणकर्ता भगवान विश्वकर्मा थे, तो दूसरी ओर | 
लंका नगरी के निर्माण कर्ता मय दानव थे | 

महाभारत के पश्चात्‌ एक समय ऐसा भी आया जब कोई उल्लेखनीय 
निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं हुआ । 

वैदिक कालीन भारत में भवन निर्माण की प्रक्रिया पूर्णतः वेदों पर आधारित 
थी | अथर्ववेद के 2 सूक्तों (3/12, 9/3) में गृह निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन अत्याधिक 
विस्तार पूर्वक किया गया है | शतपथ ब्राह्मण सूक्त (3/6/3) में कहा गया है, कि 
देवताओं को पूर्व-पश्चिम का विन्यास रूचिकर है और मनुष्य उत्तर-दक्षिण को अधिक 


19. डॉ. श्रीवास्तव बलराम 'रूपमण्डनं' मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 1989 可 一 1 
20. समरांग्ड्ण सूत्रधार, वही पृ.-3 
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पसंद करते हैं | इन सिद्धांतों का पालन करते हुये मनुष्य प्रकृति के नियमों से आबद्ध 


होकर पूर्णतः सुखी एवं वैभवपूर्ण जीवन यापन कर सकता है | वैदिक सभ्यता में भवन 


निर्माण से पूर्व भवनोचित देश, प्रदेश, जनपद, सीमा, क्षेत्र, बन, उपवन एवं भूमि आदि की 
परीक्षा आवश्यक होती . [2 

भारतीय संस्कृति की प्राचीन परम्परा के अनुरूप वास्तुशास्त्र के मूल आधारों 
में वास्तु चयन एवं वास्तु प्रकल्पन' के साथ-साथ भूमि शोधन, अकर रोपण, बलिदान, 


N 


होम शांति, मांगलिक, आयादि-विचार, शिलान्यास इत्यादि कर्म निहित होते हैं | 
इसी तरह अन्य विधियां जैसे-वास्तु देवता पूजन, बलि, वास्तु पुरूष, प्रतिष्ठा, 
वास्तु होम, वास्तु शांति एवं मांगलिक कृत्यों द्वारा भवन निर्माण कार्य एक व्यैक्तिक इच्छा 


न रहकर आध्यात्मिक एवं आधिदैविक भावना बन जाती है | 


हमारे प्राचीन ग्रंथों में किसी भी भवन के निर्माण के लिए wem वेद के 
अनुसार 05 मूलाधार स्पष्ट किये गये हैं - 
1. वास्तु पद विन्यास 
2. दिकसांमुख्य अर्थात्‌ प्राची-साधन या शंड्कुस्थापन 
3. मान या हस्तलक्षण 
4. आयादि-षङ्‌ वर्ग 


5. पताकादि-षट्‌ छन्दस्‌ 
1. वास्तुपद विन्यास 一 


प्राचीन काल में भवन निर्माण के पूर्व भवन की योजना या “साइट प्लॉन' या 
'हाऊस प्लान' बनवाना अनिवार्य अंग था । वैदिक युग में लोग इसके वैज्ञानिक पक्ष से 
भलीभांति परिचित थे । वे इस कर्म को एक परम्परा न समझकर इसे भवन निर्माण के 
लिए आवश्यक तत्त्व समझते थे । 
21. समरांग्ङ्ण सूत्रधार, वही पू-19 
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वास्तुपद विन्यास की प्रक्रिया भवन बनाने के लिए प्रकृति के नियमानुसार | 
किसी भी निर्माण के लिए एक विधिपूर्वक योजना होती है । 


वैदिक काल में वास्तुपुरूष की विकल्पना के अंतर्तन में कला और दर्शन दोनों 
छिपे हैं । कला की दृष्टि से वास्तुपद विन्यास भवन का नक्शा है । दर्शन की दृष्टि से 
यह भवन की रक्षा है और भवन निवासियों के कल्याण के लिए एक जीवन दर्शन 
है | 


वास्तुपुरूष की स्थापना निवेष्य भूमि पर की जाती है और यह समस्त भूखण्ड 
चार दिशायें और चार उपदिशायें रखता है | भूमि मण्डल को समान वर्गो में विभक्त किया | 


जाता है | इसका विभाजन अनेक प्रकार से किया जाता है किन्तु.नगर एवं प्रासाद निर्माण 


के लिए वास्तु का भाग अलग तरह से उल्लेखित होता है । इन प्रत्येक वर्गों का कोई 
न कोई अधीश्वर देव नियत होता है | बहुत से देवता एक से अधिक पदों के मालिक होते 
き | 

इन देवताओं का अपने-अपने क्षेत्र के अनुसार प्रभाव दिखाई पड़ता है | 
जिस तरह पुरूष की कल्पना करने पर पुरुषाग्डों की कल्पना अनायास हो जाती है । 
उसी प्रकार वास्तु पुरुष विकल्पना में भी इनकी उद्भावना की जाती है | जैसे-भवन में 
रसोईघर की दिशा क्या हो ? स्नानघर कहाँ हो ? शयनकक्ष कहाँ हो ? किस दिशा में 


हो ? आदि का निर्धारण किया जाता है | 


2 दिक्‌ सामुशयः (Oriantation) 


प्राचीन वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में निवेश्य भूमि भाग या वास्तु पद की दिशाओं 
का निर्णय किया जाता है | यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है । इसका उपयोग भवन को सही 
दिशा में उन्मुख करने के लिए किया जाता था | प्रातः कालीन सूर्य के रश्मि जाल का 


उपभोग भारतीय जनजीवन में बडा ही स्वास्थ्य कर माना जाता है | अतः भवन विन्यास 
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ऐसा होना चाहिए कि प्रातः होते ही सूर्य की किरणों का उद्दाम उपभोग भवनांगो पर | 
Bi | 


3. यान या हस्त लक्षण 一 


किसी भी वास्तु विन्यास के लिए नाप की परम्‌ उपादेयता है | मान के 
संबंध में शास्त्रों में बड़ा सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचन है | 


हमारी परम्परा में किसी भी कलाकृति की रमणीयता का आधार वास्तव में 


Be: سم‎ row 


EI ही है | लिखा भी है - 


~, X م‎ N 


; 


Ne > est वह बिना मान के निष्पन्न नहीं होती । किसी भी प्रकार के वास्तु निर्माण के 


MN. 
es 


लिए आनुपातिक माप अत्यंत आवश्यक माना जाता है | आदिकाल में माप के लिए हाथ 
और अंग्रलों को प्रयोग करते थे | 
4. आयादि निर्णय -- 

किसी भी भवन विधान के लिए आयादि विचार परमावश्यक हैं । शास्त्रों के 


अनुसार आय-व्यय, नक्षत्र, वार, तिथि, अंश, योनि ये सब ज्योतिष शास्त्र के भी विषय हे, 


जो लग्न साधन में उपादेय माने जाते हैं । 


मानसार शिल्पशास्त्र के अनुसार लम्बाई या लम्बमान आय या ऋक्षा के द्वारा 
परीक्षित किया जाता है | चौडाई को व्यय और योनि से तथा परिधि और Garg को वार 
और तिथि से परिनिष्ठित किया जाता है | 


शास्त्रों में भवन निर्माण के लिए विभिन्न एवं नानाविधि मान प्रकार प्रतिपादित 
होता है किन्तु आयादि षड्वर्ग के द्वारा जो मान सुनिश्चित होता है वही मान अधिकृत 
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=> जाता है | 
5. पताकाषद्‌-छन्दस्‌ 一 


इसका संबंध भवन की बाह्य संरचना से है । इस प्रक्रिया के अनुरूप विभिन्न 


प्रकार के वास्तु या भवनों के लिए अलग-अलग बाह्य संरचना का प्रावधान है | 


जिस तरह एक पद्यमय रचना के सुनने से ही हम उसके छंद का ज्ञान कर 
लेते हैं | एक मधुर गीत सुनकर हम उसके छंद, लय, गति आदि का ज्ञान 8۱ 
उसी प्रकार भवन के बाह्यरूप को देखकर हमें पता चल जाता है कि यह देव भवन है 


या राजभवन है, विश्वविद्यालय है या पुस्तकालय | 


= पांचों मूलाधारों के अनुसार किसी भी भवन के निर्माण में इन प्रक्रियाओं 


का महत्त्वपूर्ण स्थान प्राचीन शास्त्रों एवं ग्रंथों में माना गया है |” 


निर्माण की प्रक्रिया में शहर, ग्राम एवं गृह निर्माण के समय मुख्य रूप से 
गंध, वर्ण, रस और प्लव के अनुसार प्रथम भूमि का चयन किया जाता है | भूमि चयन 


की विधियां हैं - 
1. वर्णानुसार भूमि चयन 一 


ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण तथा सुंदर सुगंध वाली भूमि, क्षत्रिय के लिए रक्त 
वर्ण एवं रक्त गंध वाली भूमि, वैश्य के लिए पीत वर्ण एवं शहद के गंधवाली भूमि एवं शूद्र 
के लिए कृष्णवर्ण एवं मदिरा गंध वाली भूमि शुभ फलदायी होती है एवं जिस मिट्टी का 
स्वाद मधुर हो वह ब्राह्मणी, जिस भूमि की मिट्टी स्वाद में कषैली हो वह क्षत्रिणी, जिसका 
स्वाद खट्टा हो वह वैश्य और तिक्त स्वाद शुद्रिणी के लिए उपयुक्त होती है I^ 
22. समराग्ङ्ण सूत्रधार, वही पू-31-39 


23. त्रिपाठी राम प्रताप “मत्स्य पुराणम्‌ उत्तर भागः हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद, अध्याय 253 
श्लोक 10-12 पृ.-429 
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2. भूमि का आकार 一 

आकार के दृष्टिकोण से भूमि के टुकड़े अर्थात्‌ भूखण्ड, वर्गाकार, आयताकार, 
वृत्ताकार, ईशानकोण में बढ़ा हुआ, चौकोर श्रेष्ठवशुभ होते हैं | इसके अतिरिक्त चतुष्कोणाकार 
षट्कोणाकार, अष्ठकोणाकार, गोमुखाकार, सिंहमुखाकार, भद्रासन, भूखण्ड और काकमुखी 


भूखण्ड भी शुभ है | 


प्रायः त्रिकोणाकार, चक्राकार, शकटाकार, सूपाकार, धनुषाकार, तबला या 
मृदंगाकार, व्यंजनाकार, पंखीनुमा, चिमटाकार, अण्डाकार, विषमबाहु एवं अर्द्धवृत्तकार, 
भूखण्ड अशुभ आकृति होने से अनेक प्रकार के दुख मनुष्यों को देते हैं ।” 
3. स्थान निर्धारण 一 


आवास के लिए भूमि का चयन करते समय स्थान निर्धारण के लिए जहाँ 
तक संभव हो भूमि समतल एवं उत्तर और पूर्व या उत्तर-पूर्व की ओर ढलानयुक्त होना 


चाहिए | यदि वास्तु नियोजन हेतु भूखण्ड छोटा है तो वहाँ पर कोई बडा वृक्ष नहीं होना 


चाहिए जैसे-पीपल, आम, बरगद, इमली इत्यादि, क्योंकि इनकी जडें और शाखायें 
वास्तु को हानि पहुँचा सकती है । यदि भूखण्ड बहुत बडा है तो भवन इनसे दूर बनाना 


चाहिए | 


उपजाऊ भूमि जिसमें पेड़ पौधे हो तथा फलहार वृक्ष हो ऐसी भूमि भजन के 
लिए मंगल प्रभावकारी एवं शुभफलदायी होती है, तथा जिस भूमि में जल शोधन की 
उपलब्धता न हो उससे बचना चाहिये | 

ऐसी भूमि जिसके पड़ोस में मंदिर आश्रम, स्कूल आदि हो तथा जिस भूमि के 
पीछे विष्णुमंदिर या बांयी ओर दुर्गा का मंदिर हो भवन निवेश के लिए अमंगलकारी है ۱ 
भूमि 8۰6۵ से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर होना चाहिए | 


24. विश्वकर्मा प्रकाश, पृ.-23 
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भूमि परीक्षण - 


भूमि परीक्षण के लिए स्थापत्य वेद के विभिन्न पुराणों में अनेक विधियां 
अपनायी जाती हैं | यहाँ हम प्रमुख रूप से 05 विधियों का उल्लेख कर रहे हैं - 

1. निवेष्य भवन के लिए चुनी गई भूमि के मध्य भाग में, गृहस्वामी के हाथ की नाप से 
1 x1 x 1 हाथ का Wet खोदना चाहिये | इसके पश्चात्‌ गड्ढे से निकाली हुईं 
मिट्टी को पुनः भर दें यदि मिट्टी कम पड़ जाए तो अधम श्रेणी की भूमि, पूरी हो जाए 
तो मध्यम श्रेणी की तथा यदि मिट्टी बच जाए तो उत्तम श्रेणी की शुभ भूमि होती है A 


2. भूमि परीक्षण की दूसरी विधि में पूर्वोक्त नाप के गड्ढे को पानी से भर दें | पानी भरते 
ही सौ कदम जाकर वापस लौंटें, यदि गड्ढा पूरा भरा मिले तो भूमि सर्वकामनीय | 
यदि पानी सूख जाए या मामूली पानी बचा रहे तो अशुभ होगी और थोड़ा कम पानी 
सोख ले तो मध्यम श्रेणी की भूमि होगी | 

3. मिट्टी के चार कच्चे बर्तनों में दीपक जलाकर उक्त गड्ढे में रख दें | जिस दिशा की 
बत्ती अधिक स्वच्छ लौ वाली रहे व देर तक जलें उसी दिशा के वर्ण के लिए वह भूमि 
शुभ होती है | उत्तर दिशा वाला दिया देर तक जले तो ब्राह्मण वर्ण के लिये, पूर्व दिशा 
क्षत्रिय के लिये, दक्षिण दिशा वैश्य के लिये एवं पश्चिम दिशा शूद्र के लिये उपयुक्त 


होती है | इस तरह वर्ण के आधार पर शुभ-अशुभ फल ज्ञात किया जाता है 17 


4. चौथी विधि वर्णानुरूप है इसमें वर्ण के अनुसार क्रमशः सफेद, लाल, पीली व काली 
मालायें रखी जाती हैं अथवा एक ही रंग के फूलों पर उक्त रंगों का निशान लगा कर 
रखें, अगले दिन सुबह जिस दिशा का फूल सबसे कम मुरझाया हुआ हो उसी वर्ण 
के लिए वह भूमि शुभफलदायी होती है ۶ 


25. शुक्ल कमला कांत, “श्री टोडर मल्लविरचितं वास्तु सौख्यम्‌” सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
1996 अध्याय-द्वितीय, श्लोक 24-25 可 一 8 

विश्वकर्मा प्रकाशन, वही पू. - 29 

ger संहिता वही ਧ੍ਰ-596 

मत्स्यपुराणम्‌, SUR ਕਈ ਧ੍ਰ-429 


26. 
27. 
28. 


co Y O) 
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5. उपरोक्त प्रमाण का गड्ढा खोदने पर उस मिट्टी के अंदर मणी शंख प्रवाल आदि प्राप्त 
हो तो वह भूमि अत्यंत उत्तम एवं मंगलकारी होती है तथा मिट्टी में भूसी, बाल, ककड, 
अंगार, भस्म या 2۳21 प्राप्त हो, तो वह अमंगलकारी होती है ۳ 

वराहमिहिर से लेकर बाद के विभिन्न विद्वानों के अनुसार भी भूमि परीक्षा के 
अलग-अलग मतव्य दिये ਗਧੇ हैं | महर्षि गर्ग कहते हैं, कि "जिस भूमि पर जाने से मन 
और नेत्र संतुष्ट हो जाएं, उस पर वास करना चाहिए | 

वास्तुरत्न के अनुसार जिस भूमि पर मनुष्य वास करना चाहे, उस पर सभी 
अन्नों को बोये, जिस जगह अन्न नहीं उपजे, उस भूमि को यत्नपूर्वक त्याज्य करना 
चाहिए | 

इसप्रकार की भूमि परीक्षा की विभिन्न विधियां मानव जीवन की कसौटी में 
सफल एवं सार्थक सिद्ध हुई है ١ 

भूमि शुद्धि के पश्चात्‌ कुशल दैवज्ञ (पुरोहित) के बतलाये ਗਧੇ निर्दर्शों के 
अनुसार शुभ मुहूर्त पर भूमि पूजन कर वास्तु पुरूष की स्थिति के अनुसार ही वास्तु का 
रेखांकन किया जाना चाहिए इसके पश्चात्‌ ही गृह निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की जानी 


22۲ | 


गृहारम्भ के समय प्रारंभ या प्रश्त समय में छींकना, थूकना, कठोर वचन 


सुनना या कहना अशुभः माना गया है । 


੧ 


29. विश्वकर्मा प्रकाश वही, ۷-0 
30. वास्तुसौख्यम्‌ वही अध्याय-चतुर्थ, 1-4 
31. वृहत्‌ संहिता वही ۷-9 
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भवन निर्माण की प्रक्रिया - 


भवन निर्माण से पूर्व भवन के विभिन्न कक्षों का दिशाओं के अनुसार निर्माण 
उत्तम एवं शुभ फलदायी माना गया है । वास्तु निर्माण में विभिन्न कक्षों की दिशा निर्धारित 
करने से पूर्व वास्तुपुरूष की स्थिति का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है | वेदों में 
वास्तुपुरूष की उत्पत्ति के संबंध में एक कथा भी प्रचलित है - 


पूर्व त्रेतायुग में एक अद्भुत अज्ञात स्वरूप महाभूत उत्पन्न हुआ, उसने 


विशाल शरीर से समस्त संसार को आच्छादित कर लिया | उसे देख कर इन्द्र सहित | 
अन्य देवला अचंभित और भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गएब्रह्माजी से विनय करने 
और उपाय पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस महाबली को पकड़कर भूमि पर अधोमुख 
गिराकर तुम सब निर्भय हो जाओगे | 


ब्रह्माजी की बात सुनकर क्रोधित देवगण उस महाबली भूत को पकड़कर 


1 


अधोमुख गिराकर सभी उस पर बैठ गये । जिस देव ने उसके शरीर के जिस भाग को 
पकड़ा, वे उसी स्थान पर व्यवस्थित हो गये | सभी देवताओं का निवास होने के कारण 


वह वास्तु पुरूष के नाम से पुकारा गया |” 


उस वास्तुपुरूष ने देवताओं से प्रार्थना की, कि हे देवगण ! मेरे ऊपर आप 
लोग प्रसन्न होइये | आप लोगों से निश्चलित किया गया मैं नीचे मुख किये हुये देर तक 
किस तरह अवस्थित रह सकूंगा | तब उसके निवेदन पर ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि 
वास्तु के प्रसंग में जो बलि दी जायेगी वह निश्चय ही तुम्हारी होगी | 

वास्लुशांति के लिए जो यज्ञ होगा वह भी तुम्हें आहार रूप में प्राप्त होगा | 
यज्ञोत्सव के प्रारंभ में दी हुयी बलि भी तुम्हें आहार रूप में प्राप्त होगी तथा वास्तु पूजा 
न करने वाले तुम्हारे आहार होंगें और तभी से वैदिककाल में अपने घरों की रक्षा के निमित्त 


32. वास्तुसौख्यम्‌ वही श्लोक : 9-10 
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ऋग्वेद में वास्तोष्पति देवता की पूजा कर प्रार्थना की जाती है, कि हे देव आदियों का 
निवास शोभन तथा रोगहीन gr? 

वास्तुपुरूष की स्थिति के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि इसका सिर 
उत्तर-पूर्व में, पैर दक्षिण-पश्चिम में, दाहिना हाथ उत्तर-पश्चिम में तथा ममी कक 
وھ‎ दिशा में रस्ता हैं। 

प्राचीन ग्रंथों में भवन का रेखांकन करने समय प्रवेश द्वार, खिड़कियों, फर्श 
और छत की स्थिति निर्धारण में मानचित्र का ऊपरी भाग उत्तर-पूर्व दिशा की ओर होना 
चाहिए अर्थात्‌ वास्तूपुरूष के मुख की दिशा में ही घर का प्रवेश द्वार बनाना शुभ होता 


8 | 


भवन निर्माण से पूर्व भवन के विभिन्न कक्षों का दिशाओं के अनुसार निर्माण 
उत्तम एवं फलदायक है | एक आदर्श भवन निर्माण के लिए शास्त्रों में भूखण्ड को 81 
भागों में विभक्त किया गया है | इसके प्रत्येक वर्ग में अलग-अलग देव, असुर, गंधर्व, यम 


आदि के स्थान निश्चित किये गये हैं जो इस वर्गाकृति द्वारा स्पष्ट है - 


33. मत्स्य पुराणम्‌ GANT वही पृ. : 425—427 
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वास्तुचक्र में मध्य का 9 कोष्ठक ब्रह्म स्थान होने से त्याज्य है | इसके 


| 
चतुर्दिक 32 कोष्टकों को छोड़कर समीप के 24 कोष्ठक पिशाचाश ਸਜੇ गये हैं, इसमें 
| 
| 


TERA (शिलान्यास) करना दु:ख, शोक तथा भयप्रद होता है | इसके अतिरिक्त स्थानों 
में शिलान्यास करने से पुत्र, पौत्र, धनादि की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में विदित है P 

अतः निवेश्य वास्तु में रहते हुए वास्तु के मर्मस्थान और उनकी संधियों का 
ज्ञान भी रखना अत्यंत आवश्यक है | 


भवन निर्माण की प्रक्रिया में वास्तु या भूमि की तीन अवसरों में पूजा का 


विधान कहा गया है - 


1. शिलान्यास (निर्माण प्रारंभ करने से पहले) 


3. अंत में जब गृह प्रवेश किया जाय | 


2. मध्य में जब मुख्य द्वार का न्यास किया जाय | | 
| 
वेदों में प्राचीन वैदिक गणित एवं ज्योतिष का ज्ञान तथा श्रीयंत्र की महत्ता | 
भी मानी गयी है | चूँकि वास्तुशास्त्र का क्षेत्र अत्याधिक व्यापक एवं विस्तुत है अतः हम | 
यहाँ वास्तुशास्त्र में उपलब्ध गृह व्यवस्था के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ही प्रकाश 
डालेंगें, जो एक सुंदर, सुखी एवं स्वस्थ आवास के लिए आवश्यक है | 

स्थापत्य वेद एवं भारतीय वास्तुशास्त्रीय परम्परा के अनुसार किसी भी भवन 
में स्नानघर (बाथरूम) पूर्व दिशा में सबसे अधिक उपयुक्त एवं स्वास्थ्य कर माना गया 
है | इसका प्रमुख वैज्ञानिक कारण यह है कि प्रातःकाल जब सूर्य पूर्व से उदित होता है, 
तो उसकी किरणों का सीधा प्रवेश स्नानघर में होता है, इन किरणों के प्रभाव से नहाने 


वाले में नवीन ऊर्जा का संचार होता है और वह दिन भर स्फूर्तिवान्‌ बना रहता है [^ 


34. नारद संहिता वही पृ. - 213 


35. 75: ਗਈ पू-- 221 
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वास्तुशास्त्र में सर्वाधिक महत्त्व पाकशाला अर्थात्‌ रसोईघर को दिया जाता 
है | झोपड़ी से लेकर मिट्टी के कच्चे घरौंदे एवं आलीशन पक्के महलों तक यह सबसे 


महत्त्वपूर्ण स्थान है | 


शास्त्रों में अग्नि की दिशा दक्षिण-पूर्व का कोना अर्थात्‌ आग्नेय दिशा 
निर्धारित की गयी है, क्योंकि इस दिशा का स्वामी 3 को माना गया है | अतः 
अर्निकोण (आग्नेय दिशा) में ही रसोईघर की महत्ता प्रतिपादित की गयी है pe 


वेदों में अग्नि का निवास सूर्य ਸੋ होने के कारण ही इस दिशा मे हवन यज्ञ 
आदि शुभ कार्य करने का शास्त्रीय विधान माना गया है | अग्निपुराण में इसके संबंध में 
विस्तार से विवेचन किया गया है | उसके अनुसार जो व्यक्ति, अग्निहोत्र, बलिवैश्व आदि 
द्वारा नित्य अग्नि की उपासना करते हैं, वे ओजस्‌, तेजस्‌ एवं वर्चस्‌ का लाभ प्राप्त करते 
き | 
विश्वकर्मा वास्तु के 22/1-13 में इस संदर्भ À उल्लेख करते हुए कहा 
गया है - 
पृथिव्यादि महाभूते Man मानुषी तनुः | 
तस्मात्तदुत्थसद्‌ द्रव्यैस्तस्याः पोषणमीरितम्‌ || 
यथाकालं पक्वमन्नं भक्ष्यं खाद्यञ्च लेह्यकम्‌ | 
भुज्जीयान्मतिमान्देही स्थाने सल्लक्षणाच्विते || 
तस्मात्सुखादि क्षेयोरऽ्थी भोजनागारमुत्तमम्‌ | 
で mds नित्यं नैमित्तिकमिदं बुधः || 
वास्तु विद्या विशारदों ने रसोईघर के लिए दक्षिण-पूर्व के कोने को ही 
सर्वश्रेष्ठ माना है । 


36. मत्स्य महापुराणाङ्क (उत्तरा) संस्थापक ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री गोयन्दका जयदयाल जी, गीता प्रेस 
गोरखपुर वर्ष-59 संख्या-01 
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अग्निकोण में रसोईघर के लिए वास्तुविद्या के ज्ञाताओं का कहना है कि प्रात: 
काल पूर्व दिशा में उदित होने वाले सूर्य से आने वाली लाभदायक किरणपुंजों के साथ 
प्राणपर्जन्य एवं शुद्ध वायु की उस दिशा में बहुलता होती है । इसके प्रभाव से न केवल 
पूर्वाभिमुख होकर भोजन बनाने वाला व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहता है वरन्‌ उसके 
द्वारा बनाया गया भोजन भी स्वादिष्ट और पुष्टिवर्धक होता है ١ 

वास्तुविद्याध्याय के 1164 श्लोक में लिखा है कि आग्नय कोण में पाकशाला 
(रसोईघर) नैऋत्य कोण में भण्डारकक्ष, गृहसामग्री कक्ष एवं वायव्य कोण À धन-धान्य 
स्थापन गृह बनाना चाहिए |” अग्निकोण एवं पूर्व दिशा À दूध-दही मंथन का स्थान एवं 


अग्निकोण व दक्षिणदिशा के मध्य में घी का कक्ष बनाना उपयुक्त है [^ 


शौचालय की दिशा निर्देश के संबंध में वास्तुशाम्त्रियों का मन्तव्य है कि 
इसकी दिशा दक्षिण दिशा एवं नैऋत्य कोण के मध्य होना चाहिए इसके संबंध में नारद 
पुराण में कहा गया है कि नैऋत्य कोण में जाकर मंत्र उच्चारण (गच्छन्तु मलमोचनम्‌) 
कहे इससे जो कोई भी ऋषि, देवता, पिशाच, गृह्यक, पितर, भूत इत्यादि यहाँ पर हों, वे 
चले जायें, क्योंकि मैं यहाँ मलत्याग करने वाला हूँ | यह कहकर तीन बार लाली बजाकर 
और सिर को कपड़े से ढककर मलत्याग करना चाहिए । रात्रि के समय में दक्षिण दिशा 


की तरफ और प्रातः उत्तर की ओर मुंह करके मल त्याग के लिए बैठना चाहिए | 


शौचालय कभी भी ईशान, नैऋत्य या मध्य भाग में नही होना चाहिए | 
अध्ययन कक्ष के संबंध में इसकी दिशा पश्चिम या नैऋत्य कोण व पश्चिम के मध्य में 
निर्धारित की गई है | इसका द्वार दक्षिण नैऋत्य एवं वायव्य में नहीं होना चाहिए | 
पश्चिम दिशा में अध्ययन कक्ष होने से बुध, गुरू, चंद्र एवं शुक्र इन चार शुभ ग्रहों का 


उत्तम प्रभाव पड़ता है । इस दिशा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के ऊपर बुधगृह जो 


37. Jep संहिता वही पृ.-605 
38. विश्वकर्मा प्रकाशन वही पृ.-64 
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कि बुद्धि का गुरु ज्ञान का, चंद्रमा मन का एवं शुक्र जो सुख सुविधा में वृद्धि करने वाला 


ग्रह है ये ਜਸੀ अपना-अपना उत्तम प्रभाव डालते हैं | वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि 


प्राकशिर: शयने विद्यात्‌ अर्थात्‌ पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने से सहज ही विद्याधन 
की प्राप्ति होती है । 
शयन कक्ष जो कि मनुष्य के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है इसकी दिशा के 


संबंध में वेदों में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है °° 


कहा भी गया है-“स्वस्थ आयु चाहने वाले मनुष्य को सदैव अपना सिर दक्षिण 
में एवं पांव उत्तर दिशा की ओर रखकर सोना चाहिए |” 
शास्त्रों के अनुसार मृत्यु का देवता यम दक्षिण दिशा. का स्वामी है । श्मशान 
की दिशा भी दक्षिण होने से जो व्यक्ति अपने पांव दक्षिण की ओर करके सोता है, निश्चय 
ही यमलोक की ओर प्रस्थान करता है, ऐसी मान्यता है | हमारे पूर्वाचार्यो ने इस विषय 
में अनुसंधान कर कहा भी है - 
सुप्ते प्रत्यक्‌ शिरेमृत्युः, वशाद आरूक सुतार्तिदः | 
अर्वाक्‌ शिरोहयनिंद्रादा, दक्षिणे सुख संपदः || 
पश्चिमे प्रबला चिता, हानिर्म्‌ल्युत्तथोत्तरे | 
स्वगेहे प्राविशराः सुप्यात्‌, स्ववासे दक्षिणे शिरः | 


प्रत्यक्‌ शिरः wag, नोदक्यां वै कदाचन || 


अर्थात्‌ पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से मनुष्य मृत्यु के वश में होता हुआ 


नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होता है एवं उसकी संतान कष्ट पाती है । उत्तर की तरफ 
सिर करक. सोने से मनुष्यों को झूठे स्वप्न आते हैं, व्यर्थ के जंजाल दिखते हैं एवं अनिद्रा 
जैसी अनेक बीमारियां परेशान करती हैं, जबकि दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने से 


39. विश्वकर्मा प्रकाशो भाषाटीका युतः (श्री कृष्ण दासात्मज-क्षेमराज-श्रेष्ठिना) पत्र क्रमांक : 79 श्लोक 
क्र. : 44 खेमराज श्री कृष्ण दास “श्री व्यंकटेश्वर" स्टीम प्रेस, बम्बई 
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सुख-संपत्ति की प्राप्ति होती है — W पूर्व दिशा की और सिर करना भी सुख संपदाओं को 
देने वाला है | 


परदेश में पश्चिम दिशा की ओर सिर करके शयन किया जा सकता है 


किन्तु उत्तर की ओर कदापि नहीं करना चाहिए ۶۰۶ 


दाम्पत्य कक्ष के संबंध में वास्तुशास्त्र में कहा गया है, कि इनका कमरा 


वायव्य कोण एवं उत्तर दिशा में होना चाहिए । वास्तुशास्त्र के अनुसार गृहस्वामी के 
शयनकक्ष की सर्वोत्तम स्थिति नैऋत्य दिशा में होती है | इसके अतिरिक्त भवन में 


उपयुक्त कुछ अनेक स्थानों की दिशा वास्तु वेदों सें इस प्रकार कही गयी है - 


स्वागत कक्ष के लिए ईशान कोण व पूर्व दिशा के मध्य का स्थान उपयुक्त 


होता है | नैऋत्य कोण में शास्त्रागार और मनोरंजन कक्ष वायव्य कोण में होना चाहिए | 
इसके अतिरिक्त क्लीनिक या औषधालय उत्तर दिशा में ईशान कोण के मध्य, मैटरनिटी 
होम या प्रसूति कक्ष नैऋत्य कोण में, पशुशाला व धान्य कक्ष वायव्य कोण में, गैराज 
वायव्य या आग्नेय कोण में, कुऔँ पानी के टैंक आदि पूर्व, पश्चिम, उत्तर या ईशान कोण 
में शुभ माने गये हैं । तलघर, ब्रह्मस्थान अर्थात्‌ आंगन, मुख्य प्रवेश द्वार. भवन के 
आसपास पेड़-पौधे, आंतरिक साज- सज्जा, सड़क आदि का भी वास्तुशास्त्र में अपना-अपना 


महत्त्व बताया गया है | 


इसके अतिरिक्त बिजली के उपकरण, हीटर, स्विच बोर्ड, टेलीविजन रेडियो, 
टेलीफोन, फ्रिज, कूलर आदि संयंत्र एवं उपकरणों को आग्नेय कोण तथा दक्षिण दिशा की 


ओर स्थापित करने की वास्तुशास्त्री मर्यादा बतायी गयी है । 


भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले भूमि पूजन एवं शिलान्यास का ' ' 


Bera भी शास्त्रों में कहा गया है | महर्षि गर्ग ने शिलान्यास के विषय में कहा है कि हमारे 


40. विश्वकर्मा प्रकाशो भाषाटीका युतः वही श्लोक : 45 
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मतों के अनुसार ईशान कोण में प्रथम शिला स्थापित करनी चाहिए तत्पश्चात्‌ अग्निकोण, 


daa और वायव्य कोण में शिला स्थापित करनी चाहिए [*' 

गृह निर्माण के पश्चात्‌ गृह प्रवेश के पूर्व फूलों से सजे हुए वन्दनवार लगे हुए, 
तोरणों, जलपूर्ण कलशों का होना आवश्यक है तत्पश्चात्‌ देवताओं का विधिपूर्वक पूजन 
एवं शुद्ध ब्राह्मणों के वेद पाठ के उपरांत ही गृह प्रवेश करना चाहिए | यहाँ देव पूजन में 
वास्तुपूजन व शांति का भी समावेश है ۶ر‎ 

नारदसंहिता के अनुसार ईशानकोण से आरंभ करके ईशान कोण पर्यन्त 
प्रदक्षिणा क्रम से मुख्यद्वार तक जाना फलदायक कहा गया है ۰ 

अतः मुख्यद्वार की दिशा उत्तर-पूर्व एवं पश्चिम शुभ मानी गयी है । द्वार के 
गुण एवं दोष विभिन्न शास्त्रों में अलग-अलग विस्तृत रूप से दिये गये हैं | समरांग्ड्ण सूत्र 
में इन सब गुणों का समाहार निम्न प्रकार से हैं - 

वह सुस्थित, चतुरस्त्र, कान्त, स्वद्रव्योजित, क्रजु, स्वकीय, दिग्भागशील, न 
हृस्व, न अत्युच्च, न-अल्प, न-कुब्ज, अपिंडित, न-बहिर्गत, न-अध्यात, न-कृश, न-मध्यगत, 
न-अंतरक॒क्षिक, न-विद्वत तथा न-संक्षिप्त होना चाहिए | 

द्वार दोष के अंतर्गत जो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है वह अमांगलिक 
है | दरवाजा बंद करने पर यदि शब्द हो तो वहअप्रशस्त है | 

इस प्रकार भवन निर्मित हो जाने के पश्चात्‌ वास्तुशास्त्रीय सिद्धांतों का 
अनुसरण करते हुये उसमें प्रवेश संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक है | गृह प्रवेश 
करने से पूर्व देव पूजन, हवन आदि धार्मिक कृत्य कर पवित्र ब्राह्मणों और अपने प्रियजनों 
को भोजन हेतु आमंत्रित करना चाहिए | इस प्रकार प्राचीन भवन निर्माण संबंधी विचार 


धारा एवं नियम उचित, वैज्ञानिक और प्रामाणिक प्रतीत होते | 


41. विश्वकर्मा प्रकाशो भाषाटीका युतः वही श्लोक : 47 
42. Jet संहिता अध्याय-52, श्लोक-123, 0٥7 
43. नारद संहिता अध्याय-32/18 ۷-2 
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= शास्त्र के सदर्भ में आधुनिक विचारधारा - 
प्राचीन काल में बड़े-बड़े राज प्रासाद, किले, देव-मंदिर, विद्यालय, तालाब, 
कूप, बाबड़ी, बगीचे से लेकर सामान्य निवास स्थान बनाने के लिए वेद-पुराण व शास्त्रों 
में वर्णित वास्तु-विद्या, स्थापत्य-कला को आधार मानकर इनका निर्माण कार्य सम्पन्न 
किया जाता था, किन्तु समय परिवर्तन के साथ-साथ धीरे-धीरे यह भवन निर्माण कला 
एवं स्थापत्य कला पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर अपने मूल स्वरूप को खोकर 
विकृत होती जा ਕਈ है | जनसंख्या की द्रुतगति से होने वाली वृद्धि के कारण महानगरं 
में आवास के लिए उपयुक्त भूखण्ड न = के कारण बहुखण्डीय भवन, फ्लैट-पद्धति 
विकसित होने लगी है । इन भवनों के निर्माण में प्रचुर मात्रा में सीमेंट, लोहा, गिट्टी आदि 
का प्रयोग किया जाता है इसके साथ ही आधुनिक यांत्रिकी विद्या वास्तुशास्त्र के नियमों 
की अवहेलना कर रही है | अतः बहु मंजिली इमारतों (भवनों) में निवास करने वाले लोग 
मानसिक एवं शारीरिक रूप से दुःखी, संतप्त एवं उदासीन रहने लगे हैं | 
आठवीं सदी से छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व नए-नए राज्यों का उदय हुआ, 
तत्पश्चात्‌ युग की आवश्यकता के अनुसार नए भवनों, राज प्रासादों एवं चैत्यों आदि का 


निर्माण आरंभ हुआ | 


चौथी शताब्दी ईसा पूर्व भारत पर सिंकदर के आक्रमण के पश्चात्‌ भारतीय 
संस्कृति एवं वास्तुशास्त्र में नव परिवर्तन परिलक्षित हुआ | उस काल में बड़े-बड़े भवन, 
दुर्ग, सभागार, अधिकारियों एवं सामान्य जनों के आवास, शस्त्रालय-अस्त्रालय, पूजा गृह, 
अतिथि शाला एवं चैत्यों को वास्तुकला के अनुसार नया स्वरूप प्रदान किया गया | 

धर्म, वर्ण, जाति आदि के भेदभाव ने भी अपना प्रभाव दिखलाया | अनेक 
संकीर्ण आधारों ने जन सामान्य के बीच भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी और बहु संख्यक 


जन समुदाय को शहर से बाहर निकाल दिया गया | मुसलमानों के भारत पर निरंतर 
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= करने क कारण भारत की शांति भंग होती रही | 15 वीं एवं 16 वीं शताब्दी तक 
दिल्‍ली की राजगद्दी पर गुलाम, खिलजी, मोहम्मद तुगलक, सैयद, और लोधी वंशों ने 
शासन किया | वास्तुकला पर इस्लामिक वास्तुकला का भी प्रभाव पड़ा | इसके साथ- 
साथ मुगलशासक भी बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक भारतीय वास्तु कला से 
प्रभावित हुये बिना नहीं रहे | मुगल सम्राटों द्वारा निर्मित किले, भवन एवं मकबरों में की 
गई पच्चीकारीगिरी, मेहराब एवं गुम्बजों का निर्माण इस तथ्य को प्रमाणित करता है । 
तत्पश्चात्‌ अंग्रेजों का भारत में साम्राज्य स्थापित हुआ । इन्होंने प्राचीन वैदिक वास्तु 


निर्माण विद्या की अवहेलना की और इस विद्या का प्रायः लोप हो गया | 


आज भारतीय वास्तुकला पर पाश्चात्य शिल्प हावी हो गया है | आज लोग 


मनमाने ढंग से भवनों, फ्लैटों, काम्पलेक्स, = आवासीय, कालोनियाँ, गगनचुम्बी 
इमारतों का निर्माण कार्य कर रहे हैं | बढ़ती आबादी के कारण संकीर्ण मकानों की संख्या 
बढ़ती जा रही है | इन निर्माण कार्यो में वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन नहीं हो पाता 
है। ऐसी स्थिति में उनमें निवास करने वाले, व्यापार-व्यवसाय खड़ा करने वाले 
धन-धान्य की वृद्धि, सुन्दर स्वास्थ्य एवं सुख शांति की कल्पना कैसे कर सकते हैं ? 
परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकताओं को दृष्टिकोण में रखते हुये, वास्तुशास्त्र के 
नियमों से जनता को दिशाओं के भय से भयाक्रांत करना बुद्धिमानी नहीं है । बड़े-बड़े 
शहरों में भूमि सोने की कीमत में मिलती है और कहीं-कहीं तो लोग भूमि खरीद भी नहीं 
पाते हैं | ऐसे परिवेश में यदि हम उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम की मीनमेख के भंवर में 


फसते हैं, तो शहर से सुदूर किसी ग्राम्य अंचल के सुंदर वातावरण में ही भूमि का चयन 


सुलभ हो पायेगा | 


अतः आज गृह निर्माण में प्राचीन वास्तुशास्त्र के सभी नियमो एवं सिद्धांतों का 
पूर्णतः पालन करना सर्वथा संभव नहीं है, लेकिन कुछ सूत्र संकेत इतने सरल हैं, ਜਿਵੇਂ 


निर्माण में अपनाकर मनुष्य अपने छोटे से घरौंदे से लेकर विशालकाय भवनों एवं प्रासादों 
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आनद लेते हुए प्रगति के उच्च सोपानों पर चढते मनवांछित फल एवं घन सम्पदा का 
| हुए गाति < ; | ते हुए वा ; 


स्वामी बन सकता है । 
गुह निर्माण संबंधी कमियों, त्रुटियों एवं उनसे उत्पन्न शारीरिक, मानसिक, 
: परेशानियों वास्तुशास्त्र के मानचित्र 
पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियों का हल वास्तुशास्त्र के अनुसार 
पा ) 


と बसाने औद्योगिक n = प्रतिष्ठान खडा कर i 
बनाने आवासीय कालोनियाँ बसाने या ओद्योगिक 
बनाकर घर बना, 


निर्मित अनुसार करके संभव है । 
पूर्व भवनों में वास्तु नियमों के मामूली फेर-बदल करके सं 
ण 


है कि जो मकान या भवन 
इसके लिए सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि 


बनाने € [ किस 
हम 7 


पूर्णतः संभव नहीं है तो ऐसे भवनों में कोणात्मक दिशा 


उपयुक्त होगा और यदि यह 


स्थ मैं N 
स्थान n पूजन उस वास्तु 


किया जा सकता है, उदाहरणार्थ-शयनर्कक्ष 


नियमों के अनुसार स्थान ۴ इसमें सुधार 


सीढ़ियों व खिड़कियों की संख्या ਸੌ हल्का | 
में पलंग इत्यादि की दिशा बदलकर, rot व 5 की सं 


परिवर्तन à जा सकता है | 
को सौभाग्य में बदला जा 
करके दुर्भाग्य को 


ओं के ded को खरीदने से 
आज की आधुनिक विचारधारा के ded किसी भी کچ‎ द्‌ 


मकान के एवं वास्लुविज्ञ à मामूली 


जा सकता है । 
फेरबदल से अपने Tel को सुख-समृद्धिपूर्ण बनाया जा सक 
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वास्तुशास्त्रेय दृष्टिकोण से निर्मित आवासो की मानव 
जीवन में उपयोगिता - 

वास्तुशास्त्र की महत्ता या उपयोगिता जिस प्रकार से वैदिक काल में सभी 
को स्वीकार्य थी, ठीक उसी प्रकार आधुनिक युग में भी इसका प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता 
जा रहा है । वास्तुशास्त्र किसी भवन आदि को मात्र बनाने का दृष्टिकोण नहीं है बल्कि 
इसमें रहने वालों को सुख समृद्धि एवं वैभव पूर्ण जीवन प्रदान करने वाले भवन का निर्माण 
करना ही वास्तुशास्त्र का मूल आधार ١ 

किसी भी भवन का मुख्य द्वार किस दिशा की ओर हो, व्यावसायिक 
प्रतिष्ठानों के लिए भूमि कहाँ ली जाये | पानी की टंकी कहाँ बनवायी जाये १ शयनकक्ष 
कहाँ AI सबका वास्तुशास्त्र में अपना विशेष महत्त्व है । | 

वर्तमान युग में सामाजिक मान सम्मान और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ गये 
हैं अतः जनसमुदाय वास्तुशास्त्रीय नियमों का अनुसरण करना चाहता है । केन्द्र एवं राज्य 
सरकार भी अपने निर्माण कार्य में वास्तुशास्त्रीय नियमों की महत्ता को समझ रही हे | 


स्थापत्य वेद के अनुसार यदि पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव और भवन के चुंबकीय 


प्रभाव समतुल्य न हो तो दुर्घटनाओं की आशंका प्रबल हो जाती है । इससे व्यक्ति पर न 


सिर्फ बुरा समय आ सकता है, बल्कि गंभीर बीमारियाँ भी वास कर सकती है | 


यदि मनुष्य मकान को इस प्रकार से बनावें जो प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप 


हो तो प्राकृतिक प्रदूषण की समस्या कुछ सीमा तक दूर हो सकती है . और मनुष्य 
प्राकृतिक ऊर्जा स्त्रोतों को भवन के माध्यम से अपने कल्याण के लिए इस्तेमाल कर 


सकता है । 


अथर्ववेद में शामिल 1000 ई. पूर्व के स्थापना शास्त्र के सिद्धांतों में व्यक्ति की 


अनुभूतियों पर अनुकूल असर डालने वाली शैली का वर्णन है अर्थात्‌ वास्तु शास्त्रीय नियमों 
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पर आधारित कक्षों के अंतर्गत भोजन कक्ष में भूख की अनुभूति, बैठक में सामूहिकता की 
भावना, अध्ययन कक्ष में जागरूकता और शयन कक्ष में विश्राम की अनुभूति होती है । 

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के प्रत्येक भाग एवं प्रत्येक कक्ष उदाहरणार्थ-बाह्य 
स्थान, पूजन, बैठक, शयन, अध्ययन एवं रसोई कक्ष आदि का पृथक-पृथक प्रभाव पड़ता 


El 


घर के सभी अंगों में सबसे महत्त्वपूर्ण अंग रसोईघर होता है । यदि यह सही 
दिशा में न हुआ तो सम्पूर्ण परिवार को पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पडता 
है, साथ ही धन संपदा का अपव्यय एवं मानसिक अशांति होती है इसी तरह शयन कक्ष 
में बिछे पलंग के ठीक ऊपर से बीम गुजर रही हो तो उस पर सोने वाले व्यक्ति के लिये 
अमंगलकारी होता है | सीढ़ियों की दिशा सही न होने पर キー का विनाश होता 
है | इसी तरह गृह के दरवाजे एवं खिड़कियों की दिशा सही होनी चाहिए अन्यथा उसके 


विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है । 


वास्तुशास्त्रीय पद्धति में यदि घर के दरवाजे और खिड़कियां पूर्व-उत्तर और 
उत्तर-पूर्व दिशा में हो तो उत्तर-पूर्व दिशा में खुलने वाले दरवाजों से यश और संपत्ति 
आती है | आधुनिक युग में सफल, समृद्ध एवं स्वस्थ्य जीवन के लियेमैछोटी-छोटी बातें 
मानव जीवन को महत्त्वपूर्ण बना देती हैं, जबकि दूसरी ओर स्थापत्य वेद के सिद्धांतों का 
पालन करके प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रिद्धि-सिद्धि में अभिवृद्धि कर खुशियां ला सकता 
है | 
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विश्व के विभिन्न देशों मै वास्तुशास्त्र के अनुरूप भवन निर्माण प्रक्रिया - 


विदेशों में भारतीय वास्तुशास्त्र की प्राचीनता एवं शास्त्रीय पद्धति को लेकर 
भारी चिंतन एवं शोध किए गए हैं | इसमें सर्वप्रथम जर्मनी ने पहल की और उसने 
भारतीय वास्तु ज्ञान को आंग्लभाषा एवं अन्य अनेक विदेशी भाषाओं में नवीन एवं निराली 


परिभाषाओं के साथ आधुनिक जगत को मुखरित कराकर इसका विस्तार किया है | 


अब देश एवं विदेशों में भी जब भी कोई भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की 


| जाती है, तो सबसे पहले वास्तुशास्त्रीय नियमों के आधार पर भवन का मुख्य द्वार किस 
दिशा में हो ? जल स्थान कहाँ बनाएं ? पाकशाला (Kitchen) में अग्नि स्थान (Fire 
Spot) कहाँ हो ? शयन कक्ष किस दिशा में हो ? ताकि शयन कर्त्ता को भरपूर निद्रा आ 
सके | ये सभी बातें एवं प्रक्रिया भारतीय वास्तुशास्त्र के मानक मापदण्डों के आधार पर 
ही सुनिश्चित की जाती है | 


विदेशी संस्कृति के विश्वविद्यालयों में भी विगत्‌ कई वर्षो से वास्तुशास्त्र को || 


एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है | विश्व में अत्याधुनिक कहे जाने वाले प्रगतिशील 
एवं वैज्ञानिक देश भी अब वेदों में रूचि लेकर वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप भवन 
निर्माण करने लगे हैं | हाल ही में 20 जनवरी 1995 को लांसऐंजिल्स में अमेरिका के 
कारीगरों ने अथर्ववेद के स्थापत्य शास्त्र पर आधारित सिद्धांतों के अनुसार प्रथम मकान 


बना लेने का दावा किया है | 


सर्वाधिक जनसंख्या बाहुल्य देश चीन के पास अपनी भवन निर्माण की विद्या 


“फेंग छ्युई” भारतीय वास्तुशास्त्र की तरह की ही विद्या है | सिंगापुर में भी अनेक भवनों 
का निर्माण इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हुआ है | कुछ विद्वानों के मतानुसार हांगकांग 
शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन की सफलता के मूल में भी वास्तु विद्या के सिद्धांत मुख्य भूमिका 


निभा रहे हैं | उनका मानना है कि हांगकांग स्थित मुख्यालय भी इसी सिद्धांत के अनुरूप 


के कारण अप्रत्याशित सफलता मिली है | 
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चीन हांगकांग एवं दक्षिण पूर्व एशिया में वहाँ की 90 प्रतिशत आम जनता 


फेंग श्युई (Feng Shui) के आधार पर ही अपने होटल, मकान, कमर्शियल काम्पलेक्स 


आदि का निर्माण करती है | यही वजह है कि हांगकांग, बैंकाक, सिंगापुर इत्यादि विश्व 
के सबसे बड़े व्यापारिक केन्द्र है | 

अतः इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि वर्तमान प्रगतिशील विकसित एवं 
विकासशील देशों में निर्माण कार्य हेतु स्थापत्य वेद के सिद्धांतों की सफलता एवं 
सार्थकता को स्वीकार किया जा रहा है | 

वास्तु कला एक ओर विश्व के विकसित देशों में तेजी से लोकप्रिय हो रही 
है | वहीं विकासशील कहे जाने वाले देश भारत में यह प्रगति पंथ पर अग्रसित हो रही 
है | विशाल बांधों, wei, भवनों एवं व्यवसायिक संस्थानों के निर्माण में प्राचीन वैदिक 
स्थापत्य कला का अनुसरण किया जा रहा है । केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें भी इस दिशा 
में गतिशील हैं | वैदिक कालीन इस परम्परा का सामान्य जनजीवन एवं शहरी क्षेत्रों में 
प्रभाव तेजी से बढ़ा है | वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों में खुले मैदानी भागों में नदियों, 
पहाड़ों-पढारों एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के निकट रहने वाली जनजातियों पर भी वास्तुकला 


का प्रभाव स्पष्ट दिखता है | 
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भारत में जनजातियों का उद्भव एवं विकास - 

भारत वर्ष की संस्कृति और सभ्यता की संपूर्णता अपने आप में अनूठी है। 
. विभिन्न संस्कृतियों का अद्भुत समागम ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है | यही 
भारतीय अस्मिता का परिचायक है । इसीलिए भारत को अनेकता में एकला का देश कहा 
गया है | 

यहाँ के वन्य प्रदेशों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले अनेक मानव 


समुदाय मानव सभ्यता के विकास क्रम में विभिन्न कारणोंवश पृथक रह गये हैं और वे 


विकास की दृष्टि से अभी लक अपने प्रारंभिक सोपानों पर ही हैं । सभ्यता के प्रारंभ से 


ही ये आदिवासी कही जाने वाली जातियां वन्य तथा पर्वतीय क्षेत्रों के एकांत एवं निर्जन 
| 


vepi में खुले आसमान के नीचे, घास-फूंस की झोपड़ियों में निवास करती आयी हैं । ये 
समूह अपने पौराणिक परिवेश एवं जंगली खाद्य पदार्थों का सेवन करने की संस्कृति के 
अनुरूप ही जीवन यापन करते हैं 19 इन्हीं समूहों को विकसित लोगों ने आदिवासी, 
जनजाति, वन्य जाति तथा वनवासी आदि = दिया हैं に 

मारत के प्राचीन ग्रन्थों में इनका उल्लेख इनके अपने ही नामों एवं जातियों 
यथा-भील, कोल, किरात, निषाद इत्यादि के रूप में हुआ है । 

प्राचीन और वैदिक साहित्य, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि सभी ग्रंथ 
इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत विभिन्न प्रकार की जनजातियों का निवास स्थल 
रहा है | प्राचीन ऋग्वेद में भी मनुष्यों के विभिन्न नामों का उल्लेख किया हे जिसमें भारत 
में मिश्रित आबादी का बोध होता है 1 


45. गुप्ता डॉ.एस.सी. एवं अग्रवाल प्रो.एम.डी. "आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था“ इना श्री पब्लिशर्स, जयपुर 
1997 Y.—69 

46. उपाध्याय विजय शंकर एवं शर्मा विजय प्रकाश “भारत की जनजातीय संस्कृति" मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ 
अकादमी, भोपाल 1998 Y.—1 

47. TIER, ऋग्वेद का काल 1600 ईसा पूर्व मानते हैं, हेंग के अनुसार यह काल 2400-2000 ईसा पूर्व 
मेक्समूलर 1200-1000, जेकोबी 4000 इसा पूर्व Counat Bjornstjema-6000 A.D. 


2 
CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वास्तुशास्त्र एक परिचय 


आर्यो ने भारतीय जनसमुदाय को आर्य एवं अनार्य दो वर्गों में विभाजित 


किया | आर्यो ने अनायौं को दस्यु कहा है जिसका शाब्दिक अर्थ 'दूसरे लोग' है । दस्यु 


शब्द आर्यो से भिन्नता का द्योतक à | 

वैदिक कालीन ग्रंथों में दस्यु के दो स्वरूप मिलते हैं | कुछ विद्वानों ने इन 
आदिम जातियों को दो भागों में बांटा है, एक द्रविड़ नस्ल और दूसरे मुण्डा या कोल | 
उनका मत है कि मुण्डा वंश के लोग ही भारत के आदिवासी हैं और द्रविड़ तो आर्यो की 
तरह बाहर से आकर बस गए हैं |” 

वर्तमान समय में द्रविड़ सम्पूर्ण मध्य विन्ध्य क्षेत्र में बिखरे हुये हैं, और दक्षिण 
के मध्य को भी घेर रखा है इनमें प्रमुखतः प्रतिनिधित्व करने वाली जनजातियों में गोंड 
और कोन्ध (Kondhs) हैं | 

कोलारियन्स एवं द्रविड़ का भारत में प्रवेश आर्यो के आगमन के पूर्व 


ऐतिहासिक काल में हुआ था | विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में इनका वर्णन इस प्रकार है - 


प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार हिन्दुओं के पूर्वज आर्यो के भारत प्रवेश 


से पूर्व मुण्डा एवं अन्य जनजातियों ने उत्तर भारत में अपना आवास बना लिया था | 


मनु संहिता के अनुसार-“जनजातियों द्वारा पवित्र संस्कार छोड़ देने के 
कारण ही उन्हें विधिसम्मत अपनी जाति समूह से पृथक कर दिया गया है ٣ 

ऐतरेय ब्राह्मण, भागवत्‌ पुराण, ब्रह्मवैवर्त्पपुराण और पाराशर संहिता के 
अनुसार अधिकांश दस्यु जनजातियां विश्वामित्र मुनि के शापित छोटे पुत्रों की वंशज है । 
जातीय वर्गीकरण की व्याख्या करते हुये, वाल्मीकि रामायण के अनुसार-यहाँ पर केवल 
आर्य एवं अनार्य नामक दो मानव समुदाय थे । अनार्यो में महत्त्वपूर्ण जनजाति राक्षस और 
वानर थी और दोनों ही दक्षिण की प्राचीन जनजातियां हैं । 


48. अवस्थी राजेन्द्र “हमारे आदिवासी“ बम्बई प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई 1962 q—2 
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महाभारत के विचार में कहा जाता है कि भगवान शिव जब किरात का रूप 
धारण कर अर्जुन से मिलने गये, तभी वैदिक काल से “किरात्‌” शब्द का प्रयोग पहाड़ों 
में निवास करने वाली विशेषकर हिमालय क्षेत्र में रहने वाली अनार्य जाति के संदर्भ में 


किया जाता है 1% 


उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियां, बीच में सतपुड़ा और विन्ध्याचल के 
हरे-भरे पर्वत, दक्षिण में नीलगिरि और पश्चिमी घाट के सीधे खडे पहाड, पश्चिम में 


अरावली की पहाडियाँ, पूरब के सघन और भारी वर्षा वाले ऊंचे शिखर ये सभी भारत देश 
की शोभा हैं ۳ इन पहाड़ों एवं पर्वतों में निवास करने वाली आदिम जातियों के निवास 
वाले प्रदेशों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है - 


1. उत्तर पूर्वी प्रदेश 
2. मध्यवर्ती प्रदेश 
3. दक्षिणी प्रदेश 


1. उत्तरपूर्वी प्रदेश 一 
इसके अंतर्गत सिक्किम के लेपचा और आसाम सीमांत के कूकी लुशाई आते 
हैं | ये असम की दुर्गम पहाड़ियों और हिमालय की दक्षिणवर्ती ढालों पर बसे हुए हैं | 
यहाँ के पश्चिमी भाग में इतनी जनजातियां निवास करती हैं जिसके कारण उनकी भूमि 


एवं रहन सहन के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है । सुवांसीरी नदी के पश्चिम 
में आका, डफला, मोरी आदि जातियां हैं । डिहांग और लोहिल नदी के बीच के प्रदेश में 
मिश्मी जाति और पूर्व में faune तथा Aa जातियां बसी हैं । पूर्व मं मनीपुर तक तथा 
गोलाघाट जिले में धनसीरी से लेकर रंगमा पहाड़ियों लक 'नागा' निवास करते हैं । इनके 
21 प्रधान भेद हैं | भारतीय सीमा में इनके 5 मुख्य स्थल で TH eure, सेमा, ल्होटा 
और अंगामी हैं | 
49. VIDYARTHI L.P. AND RAIBINAY KUMAR "The Tribal Culture of India" Navrang Rai 


Concept Publishing Company, New Delhi 1985 P.-28 
50. हमारे आदिवासी वही पृ.-1 
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2. मध्यवर्ती प्रदेश — 


नर्मदा एवं गोदावरी नदी के बीच का पर्वतीय स्थल ही अपने अंचल में 
सर्वाधिक आदिम जातियों को लपेटे हुए हैं । ये जनजातियां विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, 
महादेव, मैकल और अजंता की पहाड़ियों की ढ़ालों और पठारी भाग से लेकर देश के 
निचले भागों हैदराबाद के घने जंगलों, पूर्वी व पश्चिमी घाट के पहाड़ी प्रदेश और 
उत्तर-पश्चिम में अरावली पहाड़ियों पर बसे हैं | 

पूर्वी क्षेत्र की गणना करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ की मुख्य जातियां 
गंजाम जिले की “शबर”, गदब और Sisi हैं | उड़ीसा पर्वतीय भाग में जुआंग, visat 
और कंध जातियां, सिंह भूमि और मानभूमि जिलों में 'हो'तथा 'भूमिज', छोटा नागपुर के 


पठार भाग में संथाल, ओरांव और मुण्डा जनजातियां बसी है । 


मध्य पर्वत की पहाड़ी श्रेणियों के केन्द्र और पश्चिमी भाग की सबसे मुख्य 
जातियां-कोल, Ms और भील है | कोल और बैगा लोग मुख्यतः भूतपूर्व रीवा रियासत 
में एवं FRA और माडिया मध्यप्रदेश में विलीन हुयी बस्तर रियासत में बसी है | 


3. दक्षिणी क्षेत्र - 


यह क्षेत्र कृष्णा नदी के दक्षिण में है । इसमें मुख्य आदिम जातियां 
नल्लाभल्लाई पहाड़ियों à dy नीलगिरि पहाड़ी में टोंडा, बडगा और wig, वायानद 
(मालाबर) मे पनियन, इरूला और कुरूमान, त्रावनकोर कोचीन संघ की पहाड़ियों में 
ed मलपन्तरम्‌ कनिकरन, मलयन तथा Heat जातियां निवास करती | इस 
प्रकार इन जनजातियों का निवास स्थान, दक्षिण-पश्चिम भारत के विस्तृत भू-भाग के 


पहाड़ी क्षेत्र एवं जंगल है, परन्तु इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है | 
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अण्डमान- निकोबार द्वीप 一 


इन तीन वृहत्‌ प्रदेशों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में भी आदिम जातियों के कुछ 
समूह निवास करते हैं, उदाहरण के लिए इस द्वीप के टापुओं में अण्डमानी एवं निकोबारी 
जातियां है | एक तरह से ये भारतीय आदिम जातियों से अलग-थलग बसी हुयी है । 
इनकी गणना भी अन्य जनजातियों के साथ ही की जाती à کر‎ 

आदिवासी जनजातियों के भौगोलिक वितरण से स्पष्ट है कि भारत में विभिन्न 
संस्कृतियों एवं जातियों का समुच्चय है | सभ्यता के दौर से दूर उन जनजातियों की 
अपनी ही अलग दुनिया है | उनके रहन-सहन एवं आवास निर्माण की कला भी प्राचीन | 
वेदों में उद्धृत है | यहाँ हम उनके आवास, निर्माण एवं रहन-सहन की प्रक्रिया का 
उल्लेख करेगें | 
भारत में आदिवासियों की आवास निर्माण प्रक्रिया - 

संसार के सभी प्राणियों को वायु, जल और भोजन की आवश्यकता होती हे | 
इन प्राणियों में श्रेष्ठ जीव मानव जो चेतन शील है, उसे वायु, जल, भोजन और वस्त्र के 
बाद रहने के लिए आवास की भी आवश्यकता होती है । सृष्टि के प्रांरभ से ही अपने लिए 
घर बना लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणिधारियों में होती है । अतः प्रारंभ में मनुष्य 
गुफाओं, कंदराओं, जर्जरित झोपड़ियों में अपना जीवन व्यतीत करता था लेकिन आज 
भी पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी जनजातियां इसी प्राचीनता का अनुसरण कर रही 
हैं | ये वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी अपने हाथों से ही कुशल कारीगरों की भांति अपने 
रहने का स्थान निर्मित कर लेती हैं | इनकी आवास निर्माण कला में प्राचीन वैदिक 


वास्तुकला की झलक स्पष्ट दिखलायी पड़ती है । 


51. केला भगवान दास “हमारी आदिम जातियां' भारतीय ग्रन्थमाला दारागंज, इलाहाबाद 1950 पृ. : 5-6 
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= के विभिन्न आदिवासी जनजातियों में आवास निर्माण की कला एवं | 
रहन-सहन में कुछ न कुछ समानता अवश्य होती है | इन जनजातियों की आवास | 
निर्माण कला को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया | 

1. हिमालय क्षेत्र में स्थित ग्रामों की जनजातियों का अध्ययन 

2. मध्य भारत की जनजातियों का अध्ययन | 
3. दक्षिण भारत की जनजातियों का अध्ययन 
4. पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियों का अध्ययन 


1. हिमालय क्षेत्र क ग्रामो की जनजातियों की आवास व्यवस्था 一 


इसके अंतर्गत तीन उपक्षेत्र माने जाते हैं - 


(क) उत्तर पूर्वी हिमालय 
== मध्यवर्ती हिमालय 
(स) उत्तर पश्चिमी हिमालय पर्वत 


हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत मेघालय राज्यों में पायी जाने वाली जनजातियों में 


खासी प्रमुख है ۱ SE अपने ग्राम एवं समुदायों से गहरा भावात्मक संबंध होता है | ये 


ज्यादातर अपने ग्राम पहाड़ी के थोड़ी ऊँचाई पर निर्मित करते हैं । ये अपने गृह निर्माण 
के लिए साधन आस-पास के वनों से जुटाते हैं | इनके घर प्राय: पत्थर, लकड़ी, भूसा, 
बांस इत्यादि से निर्मित होते हैं । ये लोग लोहे की धालु का उपयोग गृह निर्माण में नहीं 
करते | इनके घर तीन भागों में विभाजित होतें हैं, जिसमें एक पोर्च या बरामदा, एक अंदर 
का कमरा और एक आराम करने या सोने का कमरा होता है । ये सभी कच्ची मिट्टी के 
झोपडे होते हैं | कहीं-कहीं दीवारें पत्थर की भी होती है N” 
53. भारत की 7۸۳۷۳۷ वही 1-5 
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NET MM (Mikirs) जनजाति” यह विशेष रूप से पहाडी क्षेत्र में निवास 


| 


| 
| も 
| 


करती है | इस जनजाति के लोग अपने गृहों का निर्माण भूतल से कई फुट ऊँचे स्थान 
पर बनाते हैं | इनके घर बांस के बने होते हैं और छप्पर जंगली घास-फूस से ढंके रहते 
हैं | इनके मकान तीन भागों में de होते हैं, इनमें एक भाग बड़ा तथा शेष दो छोटे भागों 
में विभाजित होता है | इसमें से एक भाग कुट कहलाता है, जिसमें धान इकट्ठी की 
जाती है और उनका परिवार भी उसी स्थान में सोता है | इसके अतिरिक्त आग जलाने 
का स्थान अलग से होता है । 

किमसा, कचारिस जनजातियां दो प्रकार के घरों का निर्माण करती हैं प्रथम 
समतल भूमि पर और द्वितीय पहाड़ी स्थान पर | कुक्की समूह के लोग पहाड़ी जनजातियों 
और मिकरीस की भांति अपने घरों का निर्माण समतल भूमि पर करते हैं उनके छप्पर 
(Zami Houses) के अनुरूप होता है | इनका घर निर्माण सपाट या सीधा और लगभग 


समतल भूमि के समानांतर होता है | 


उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल की सीमाओं से घिरा हुआ पिठोरागढ़ 
जनपद प्रकृति ने इस भू-भाग को जितना सुंदर बनाया है, उतना ही आकर्षण यहाँ का 
लोक जीवन भी है । 

यहाँ निवास करने वाली भोंटिया और राजी जनजातियों के जीवन में 
विविधता दिखलाई पड़ती है यहाँ की राजी जनजाति के लोग आज भी आदिम मानव की 


तरह जीवन व्यतीत करते हैं | इनके कुछ परिवार वर्तमान समय में गुफाओं और कंदराओं 


में निवास करते हैं । 

स्थानीय लोगों के संपर्क में आने से पहले ये रात्रि में पास के ग्रामों में आते 
थे और लकड़ी की बनायी हुयी अपनी वस्तुओं को घरों के दरवाजों पर रख जाते 
54. Barakataki S.-"Tribal of Assam" Bhartiya Adimjati Seva Mandal, New Delhi 1969 P.- 


53-54 
55. Ibid P.-68 
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1" نیت | E‏ سس سے سے 


|| थे | जिस व्यक्ति के दरवाजे पर उनके बनाये हुए सामान प्राप्त होते थे, वह व्यक्ति उस 

| बर्तन में अनाज भरकर पुनः दरवाजे पर रख देता था जिसको पुन: राजी उठा ले जाते 

थे और बर्तन वहीं छोड़ जाते थे | इससे बिना किसी संपर्क के ये वस्तु विनिमय द्वारा 
अपना जीवन यापन करते थे p 

इसके अतिरिक्त मिजो जनजाति के लोग अपने गृहों की स्थिति के संबंध में 

बहुत ही सचेत होते हैं | ये अपने मकानों के लिए पहाड़ी चोटियों का चुनाव करते हैं । 

ये अपने घरों का निर्माण ऐसी जगह में करते हैं जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो | 

उनमें एक विचित्र बात यह होती है कि उनके गृह का आकार समानान्तर होता है और 

फर्श काफी ऊँचा होता है, ताकि उनके पालतू पशु सुगमतापूर्वक रह web! इनके प्रत्येक 

घरों में एक बराण्डा होता है, जहाँ पर वे बांस, जलाऊ लकड़ी, गारा एवं अन्य जरूरत 


का सामान रखते हैं |” 


सिंगफो यह जनजाति बर्मा की क्रख्यान या काकू लोगों से उत्पन्न होकर 
वहीं से आसाम की घाटियों में फैल गई है | यह जाति युद्ध के कारनामों के लिए प्रसिद्ध 
है | वर्तमान समय में ये तेएंग और तो- आदिहित के किनारे बसे हुए हैं | इन्हीं में खम्पटी 
जनजातियों के लोगों का भी मिश्रण है | इनके मकान प्रायः 80 से 100 फीट तक चोडे 
होते हैं इन्हीं को रहने-सोने और उठने-बैठने के छोटे-छोटे कमरों में बांट दिया जाता 
है | इनके मकानों के छप्पर इतने नीचे होते हैं कि दीवारें मुश्किल से दिखाई पड़ती 
है | यहाँ मुखिया के पास दो मकान होते हैं और अन्य लोगों के पास एक-एक मकान 
होता है । खाद्यागार समूचे गांव का एक होता है, जो प्राय. किसी जलाशय के निकट ही 


बनाया जाता है । 
गांव के दोनों ओर दो बड़े-बड़े शयनागार (युवागृह) होते हैं जो क्रमशः गांव 


56. वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली 1971 अंक-2 可 一 173 
57. The Tribal Culture of India- 1010 P.-354 
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के युवक-युवतियों के मनोरंजन के लिए निर्मित किये जाते हैं | खम्पटी जनजाति 
काम्लांग-दे-हि और तेंगपानी नदियों के किनारे बसी हुई है ۳ 


आदि जनजाति यह आसाम की उत्तरी सीमा की ओर हिमालय पर्वतखण्ड 
के एक भाग में स्थित है | इनका प्रदेश डिंहाग और यामने नदी के दोनों ओर अत्यधिक 
संख्या में हे | इनके झोपडौं के निर्माण के लिए सामग्री समीपवर्ती जंगलों में प्रचुर मात्रा 
में मिलती है | मकान का ढांचा साधारणतया समकोण चतुर्भुज के आकार का होता 
है | इनका MIST एक AAA पर बनाया जाता है | मचान को समतल रखने के लिए 


उसमें लगने वाले Asi को छोटा-बड़ा कर दिया जाता है | 


मुख्य मचान पर एक बड़ा कमरा बनाया जाता है ।-इसके अंदर कोई दीवार 
नहीं रहती है | इनके झोपडे में रसोई, भोजनगृह तथा अतिथियों के लिए शयनकक्ष या 
भंडार अलग-अलग नहीं रहते | घर का छप्पर ताड के सूखे पत्तों से आच्छादित रहता 
है, जो कि बांस के चौखटों से बांस के पट्टों द्वारा बांध दिए जाले हैं | मकान का प्रवेश 
मार्ग सामने से Sh हुए बरामदे द्वारा होता है तथा मकान का छप्पर ऊँचा रखा जाता 


2 Re 


जौनसारी यह गढ़वाल हिमालय के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित जौनसार 

बावर की जनजाति है | इस जनजाति के लोग पहाड़ों की ढ़लानों में अपना निवास स्थान 

बनाते हैं | कुछ लोग गांव से दूर खेतों ਲੇ नजदीक भी आवास बनाते हैं । ये लोग इसे 
छानी कहते हैं। इनके आवास निर्माण में पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है । घरों का . 

अधिकाधिक भाग लकड़ी का बनता है, क्योंकि लकड़ी से ठंड कम लगती है | परम्परागत 

घरों में चार मंजिलें होती हैं, जिसमें नीचे की मंजिल जमीन के नीचे होती है, जिसकी 

दीवारें मिट्टी और पत्थर की होती हैं और मजबूती के लिए लकड़ी के बड़े-बड़े ag 


58. वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका, वही अंक-2 पु.-145-147 
59. वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका, वही अंक-2 पृ.-128 
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बीचोंबीच लगा दिए जाते हैं | बाहर देखने के लिए छोटी-छोटी खिड़कियां होती हैं । 
तीसरी एवं चौथी मंजिल की दीवार एवं फर्श लकडी के ही होते हैं | दीवारों में लकडी 
की नक्काशी होती है | छत पर पहले लकड़ी के तख्ते फिर पत्थर के स्लेट लगा देते 
हैं | ये लोग अपना अनाज भूमि के अंदर रखते हैं, इसे दोबरा कहते हैं | दोबरा के ऊपर 
की मंजिल की छत की ऊँचाई 6 फीट होती है, इसमें मछली पकड़ने का जाल, टोकरियां 


आदि रहता है इसे ओबरा कहते हैं | ओबरा के ऊपर की मंजिल मान्जिमा कहलाती है | 
यहीं पर उनका खाना और सोना होता है | यही इनके जीवन की सादगी ۳ 

इसके अतिरिक्त हिमालय के गद्दी जनजाति जो अधिकांशतः गड़रिये होते हैं 
इनके आवास पहाड़ों में होते हैं और तीन मंजिले तक के बने होते हैं, ये पत्थर और लकड़ी 
के बने एवं मजबूत होते हैं । इसमें उच्च जाति समूह के लोग दो मंजिले मकानों में 
निवास करते à "گر‎ 

उ.प्र. के ही तराइ क्षेत्र में थारू जनजाति वर्तमान समय में अपना स्थायी 
जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति रखती है और इनकी परम्परा के अंतर्गत ये अपनी 
गतिशील कृषि की पुरानी पद्धति को छोड़ चुके है | पहले ये गांव के गांव खाली कर देते 
थे, पर आज वे स्थायी जीवन पर विश्‍वास करते हैं | इनके प्रत्येक घर दो भागों में 
विभाजित होते हैं, और इसका निर्माण एक चौकी के चारों तरफ किया जाता है | 
SAMIA थारू जनजाति के ਧਰਕੇ मकान होते à ۶ر‎ 

नागालैण्ड के उत्तरी क्षेत्र के ओ-नागास के ग्राम पहाड़ी ढाल पर बसे होते 
हैं और प्रत्येक गांव के अंत में केवल लकड़ी के एक बड़े टुकड़े से इसका मुख्य द्वार 
बनाया जाता है और उसमें मोटे तौर पर GOR, वृत्ताकार एवं चौकोर आकृति द्वारा 
नक्काशी की जाती है । प्रत्येक वर्ष में ग्राम के लोगों द्वारा गांव की चारदीवारी की मरम्मत 
की जाली à ۳ 


60. वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका, वही 1991 अंक-3 YA 
61. The Tribal Culture of India- Ibid P.-354 
62. 1010 P.-355 
63. Ibid P.-354 
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| 2. मध्यभारत की जनजातियों की आवास व्यवस्था : 

बिहार प्रांत के सिंहभूमि जिले की जनजाति का नाम 'ही'है इन लोगों का 
निवास ख्याल पहाड़ी ढालों में होता है | इनके घरों की दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं और 
छत घास-फूस से या खप्परों से छाये रहते हैं | दीवारें काफी साफ-सुथरी मिट्टी से 
लिपी होती हैं | आज के परिवेश में पानी की समस्या के कारण इनके निवास स्थान 
नदियों के किनारे या पहाडी झरनों के पास नदी के उन्नत घाट में बनाने लगे हैं | इनकी 


दीवारों का चित्रण सुरूचि और सौन्दर्य का जीता जागता नमूना है ۶ 


बिहार प्रांत की ही धूमकुरिया जनजातियों के मकान जंगल और पहाडी क्षेत्रों 
में बने होते हैं। प्रत्येक जनजाति के ग्राम में 40 से 80 परिवार होते हैं । यहाँ के क्षेत्रों 
में अब चल कृषि अल्प मात्रा में ही रह गयी हैं | प्रत्येक जनजातीय ग्राम में बहुत से 


| मकान होते हैं, जो कि लंबे क्षेत्र में छितराये हुये स्वरूप में बने होते à [°° 


मध्यक्षेत्र के पहाड़ी खारियों की झोपडियां बडे ही साधारण स्वरूप की होती 
हैं, इनकी दीवारें लकड़ी की होती हैं, जो कि जमीन पर बल्लियां खड़ी करके बनायी जाती 
हैं और जिनको रस्सियों से बांधकर सुरक्षित खड़ा किया जाता है | कभी-कभी ये 
जनजातियां अपने मकानों की दीवारों को विशेष प्रकार के कीचड़ से निर्मित करती हैं । 

ग्वालियर में मुरैना जिले की सहारिया जनजाति का घर झोपड़ीनुमा होता ۱ 
ये ज्यादातर समतल जमीन पर बसना पसंद करते हैं | इनके अनुसार बसाहटों के लिए 
सबसे अच्छी जगह वह है जहाँ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके । आवास निर्माण में 
चार लकड़ी के Gal को चारों ओर MER जिन्हें जोडते हुए लकड़ी, बांधते जाते है | 


ये ईश्वर में भगवान शंकर की आराधना कर रविवार या सोमवार को घर निर्माण का कार्य 


64. वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका, वही 1997 अंक-4 ਧ੍ਰ-13 
65. Sachidanand "The Dhumkuria" Journal of Social Research Vol.-1 No.-1 September 
1958 P.:52-59 
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प्रारंभ करते हैं ۱ UST की पतली टहनियां बिछाकर स्थानीय Vi = ੮੭੦੩ wu आस 
की छाजन बनाते हैं | दीवारें पत्थर के टकडों wu “are: del 
की डंगालें, बांस के टुकडों से बांध कर “ਠਟਿਧ” बनाते हैं | विशी भी प्रकार की गोली 
मिट्टी या गोबर से छापते हैं | यही उनकी दीवारों के काम आला हे | एक ਦੀ कमरा 
सहरिया के रहने सोने, खाना पकाने, सामान रखने आदि सः कार्यो ?. किया 
जाता है, जिसमें कुल्हाड़ी, मिट्टी तथा एल्युमीनियम के बत॑न, we ہہ‎ और थोडा 


बहुत अनाज ही उसकी स्थायी संपत्ति होती है |£ 


मलेर जनजाति के घर जिन्हें वे Sel कहते हैं, पहाड़ी ढालू पर या पहाड़ी की 
चोटी पर बसे हुये होते हैं | इनके आवास निर्माण की प्रक्रिया से चारों दीवालें समानान्तर 


A 


होती हैं, जिसमें एक ही कमरा होता है | इनकी झोपडी बांस और लकडी की टहनियों 


से बनी हुयी होती है, जिनके छप्पर घास, बांस और सवई घास से छाये जाते हैं | ये साल 


और सेमल के वृक्षों का उपयोग खंबे बनाने के लिये करते हैं | इनके घरों के पीछे एक 
= सा बगीचा होता है, जिसे रसोई वाटिका कह सकते हैं | उसमें ये मक्का, तंबाखू 


(oN 


= आदि लगाते हैं और इसी का उपयोग करते हैं |° 


कुटिया कोन्ड जनजाति के लोगों के मकान गांव में पंक्तिबद्ध बनाये जाते हैं 


जिसमें उनके घरों में कमरों का क्षेत्रफल 3% x 4% मीटर का होता हैं, इनकी दीवारें 
चट्टानों के टुकड़ों की होती हैं | ये एक विशिष्ट प्रकार की टोकनी बनाते हैं, जो मुर्गियों 
के रहने के स्थान के रूप में प्रयोग की जाती है | कोन्ड के रहने के कमरे में पत्थरों की 
कोठी बनायी जाती है, जिसे अनाज के संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है | 
पहाड़ी बोन्डो जनजाति के गांव कोन्ड जनजाति जो उनके पड़ोस में रहती 
है, उनसे भिन्न होती है | इनके घर एकाकी इकाई के रूप में होते हैं, जो कि पड़ोसी के 
मकान से जुड़े हुये नहीं होते हैं ۳۰ 
66. वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका, वही 1992 अंक-4 पृ.-2 
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68. Ibid P.-358 
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er‏ حسم ےچ 


== तरह जोंग जनजाति के गांव लगभग एक दर्जन घरों के होते हैं | 
| घर एक दूसरे से अलग होता है और 2 x 2 मीटर के क्षेत्र में विस्तृत होते 
हैं । दीवालें विधिवत्‌ खंबों से सधी हुयी और कहीं-कहीं मिट्टी से छपी हुयी होती है ۱ 


मध्यप्रदेश में मारिया जनजाति के गांव कई झोषड़ों को मिलाकर बने हुए 
होते हैं | ये पहले बड़े क्षेत्र में बिखरे हुये होते थे, पर समय के परिवर्तन के साथ उनके 
रहवास में भी परिवर्तन आया है | इनके घर कच्ची मिट्टी के और दीवालें बांस की झाडियों 
की होती हैं, प्रत्येक घर अपने पड़ोसी से पृथक होता है | इनकी भी स्वयं की गृहवाटिका 
= है, जिसमें चमकीले, पीले, सरसों के फूल उगाये जाते हैं | घर के अंदर तीन कमरे 
होते हैं, जिसमें से पहला कमरा रसोईघर का होता है । इन घरों में भी कच्ची मिट्टी की 
कोठियां होती हैं, जिनके निर्माण के लिए बांसों का उपयोग किया जाता है । दूसरा कमरा 


सोने के लिए प्रयोग होता है, और तीसरा कमरा सामान रखने के काम आता है | इनका 


पूरा गांव एक बाड़ी द्वारा घेरा जाता है, जो कि बांस और लकड़ी से बनाया जाता है 
जिसका मुख्य प्रयोजन जंगली पशुओं से रक्षा करना है کر‎ 

मुरिया जनजाति के लोग वनदेवता के आस-पास बिखरे हुये होते हैं | घर 
के चारों तरफ बांस का घेरा होता है तथा घरों में रसोई वाटिका, पशुओं के रहने का स्थान 
और पूरा घर टेढे-मेढे रास्तों से घिरा हुआ होता है ۳۶ 


भील जनजाति मध्य भारत में विस्तृत क्षेत्र में बसी हुयी है | ये पहाड़ी 


टेकरियों पर झोपड़ियां बनाना पसंद करते हैं | अलग-अलग झोपड़ियों को मिलाकर 
गांव बनला है, गांव सम्मिलित होकर “पाल” बनाते हैं | भीलों के गृह निर्माण की प्रक्रिया 
साधारण होती | दीवारें लकड़ी के Gal के बांस द्वारा जोड़कर बनायी जाती है एवं 


इसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाता है | इसके छप्पर की ऊँचाई लगभग दस 


69. The Tribal Culture of India- 1010 P.-360 
70. Jay [;Edward - "A Tribal Village of middle India" Calcuita Archaeological Survey of 


India 1968 P.-56 
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फीट होती है और दीवारों की ऊँचाई 5-6 फीट होती à | बिना नींव के मकान होने की 
वजह से इनका फर्श सदैव ही गोल रहता है | खिड़कियां चोरी के भय से नहीं रखी जाती 
हैं। मकानों में दो या तीन कमरे और एक बरामदा रहता है | बरामदे में बकरियां बांध दी 
जाती हैं | आंगन में घास रखने का स्थान बना दिया जाता है | इनका छप्पर लकड़ी. 


बांस, पत्तियों और जंगली घास से आच्छादित होता है ۳۲ 


इसके साथ ही गोंड़ों के गांव लगभग 50 ہو‎ से निर्मित होते हैं, जिन्हे 
| टोला कहा जाता है | गोंड़ अपने मकानों का निर्माण समीपवर्ती जंगलों से प्राप्त सामग्री 
| द्वारा करते हैं | उनके मकानों में लकड़ी, बांस, मिट्टी और घास-फूस का प्रयोग किया 
जाता हैं | इनके BUN लकड़ी और बांस के होते हैं | दीवारें बांस की चटाई की होती 
है, जो कच्ची मिट्टी से छपी हुयी होती हैं, इनको सफेद, पीले और लाल रंग से पोता जाता 
き | सभी मकानों में तीन भाग होते हैं, प्रथम भाग में अनाज संग्रह, दूसरा शयन कक्ष और 
तीसरा रसोईघर के रूप में प्रयुक्त होता है | इनकी गोशाला “अंग्रेजी के ਕੀ ۷ अक्षर के 
समान” आकार की बनायी जाती है, जो कि छोटी नींव पर आधारित होती है | कुछ 
अस्थायी झोपड़ियां रजस्वला महिलाओं के लिये बनायी जाती है । नयी झोपडी का निर्माण 
फसल की समाप्ति के बाद किया जाता है |” 

कोरकू जनजाति यह आदिकाल से प्रकृति पुत्र के रूप में मध्यप्रदेश में बसी 
है | ये अक्सर छोटी-छोटी झोपड़ियों में निवास करते हैं, जो बांस की बनी होती है और 
जिस पर गोबर को लीप दिया जाता है | इसे चारों ओर से घास-फूस से ढंक दिया 
जाता है | इनके घरों में स्वच्छता स्पष्ट झलकती है | ये अपने मकान एक कतार में 
बनाते à/? जिसमें हर एक घर के सामने आंगन व पीछे कुछ जगह बाड़ी के लिए होती 
है जहाँ फल और सब्जियां उगायी जाती हैं | घर के एक हिस्से में जानवरों को 
71. मेहता, प्रकाश चंद “भारत के आदिवासी“ शिवा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर 1993 ਧੂ -65 


72. The Tribal Culture of India Ibid P.-360 
73. MIRA डॉ.अशोक “कोरकू जन जीवन” आर.बी.सिंह, विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर 1993 पृ. : 7-12 
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बांधने का स्थान बनाया जाता है | छोटे घरों में अधिकतर एक या दो कमरे होते हैं । 


कुछ घरों में छत कबैलू से ढ़की होती है या फिर इन पर घास-फूस के छप्पर होते हैं ۶ 


मध्यभारत की जनजातियों में बैगा जनजाति का अपना अलग स्थान है | 
यह जनजाति आज भी अत्याधिक पिछड़ी एवं अशिक्षित हैं । ये लोग सघन वन क्षेत्रों 
में रहने के आदी होते हैं । इनके दस-बीस घरों का एक टोला होता है । मकान का 
निर्माण ये लोग स्वयं करते हैं | मकान बनाने के लिए लकड़ी, बांस, बक्कल का 
उपयोग करते हैं | डोंग या घास की आवश्यकता भी जंगलों से पूरी हो जाती है । घर 
की दीवारें बांस, सरई या अमेग जंगली वृक्ष की लकड़ियों से बनाई जाती हैं तथा उस 
पर मिट्टी की छपाई की जाती है | घरों का छप्पर घास व पत्तों का होता है । 
कहीं-कहीं इनके मकानों का छप्पर खपरैल का भी होता है, फर्श मिट्टी के द्वारा निर्मित 


किया जाता है |” 


प्रत्येक बैगा के घर के बाजू में एक ओर मुर्गी का दरबा तथा प्रबेश द्वार के 
बाजू में गौशाला होती है । इनके मकान टोले के रूप में बने हुए होते हैं । एक टोले से 
दूसरे टोले के मध्य की दूरी 20-30 फुट होती है । मकानों के बीच मैदान होता है, जो 
चारों ओर मकानों से घिरा होता है, इसे बाड़ा कहते हैं |” 


मकान के प्रमुख 3 भाग होते हैं, प्रथम भाग में आंगन, दूसरे भाग में बरामदा 
और तीसरे भाग में एक कमरा होता है । कमरे में मिट्टी की कोठी होती है, जो अनाज 
रखने के काम आती है । इसी कमरे में एक तरफ चूल्हा जलता है, यही इनका रसोई 
घर होता है। दूसरी तरफ सोने की जगह होती है, तथा कपड़े आदि रखे जाते हैं | 
अतिथियों के बैठने के लिए बरामदें का उपयोग होता है ١ 
74. वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका, वही 1978 अंक-1 पृ.-23 
75. भारत की जनजातीय संस्कृति वही पृ-81 
76. मध्यप्रदेश संदेश पत्रिका “मध्यप्रदेश का आदिवासी संसार" सूचना एवं प्रकाशन संचालनालय, भोपाल 


1986 Y.—33 
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मकान के बाजू में बाड़ी अवश्य होती है, जिसमें ये लोग साग, सब्जी, 
मक्का आदि उगाते हैं | इनके मकानों में खिड़कियाँ नहीं होती । दरवाजे लकड़ी के 
होते हैं, जिसमें फूल, पत्ती, जानवर आदि के चित्र बने होते हैं | नहाने एवं कपड़े . 
धोने का स्थान बाड़ी में ही मकान के बांयीं या दायीं ओर होता है जहाँ एक बडा पत्थर 
रखकर उसी पर बैठकर स्नान करते हैं । 
मध्य भारत की सभी जनजातियों में उनकी आवास व्यवस्था एवं आवास 
निर्माण कला में कुछ हद तक समानता होती है, जो उनकी आवास व्यवस्था में स्पष्ट 
परिलक्षित होती है | 
दक्षिण भारत की जनजातियों की आवास निर्माण कला - 


दक्षिण भारत की जनजातियों में आंध्रप्रदेश की चेन्चुसा जनजाति जंगलों में 


शिकार करने वाली जनजाति हैं | इस जाति का गांव अधिकांशतः जंगल और झरने के 


समीप बसा हुआ होता है, जिसमें प्रवेश केवल पुरूषों का ही हो सकता है । यह चारों ओर 
से पत्थर की दीवालों से घिरा हुआ होता है |” 


सामान्यतः इनकी झोपड़ियाँ समतल होती है और ये अधिकांश दो बड़े 
दीवालों के सहारे टिके हुये ढ़ालू में होती हैं । इनके छप्परों में बांस और मिट्टी का प्रयोग 
होता हैं | इनके कमरे काफी घुटन वाले होते हैं, क्योंकि इनके झोपड़ों में आग वाले स्थान 
पर हमेशा आग प्रज्जवलित रहती है, जिसमें चिमनी नहीं होती है ۱ फर्श जमीन से ऊँचा 
होता है जो भैस के गोबर से ਗਿਧ हुआ होता है, इनका गौशाला भवन ऊँची दीवारों का 
बनाया जाता है | यहाँ की कोयास जनजाति के लोग अधिकतर पाँच या छह मकानों 
वाले गांवों में निवास करते हैं | इनके मकान की आकृति वृत्तांक या समानान्तर होती 
き | 
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दक्षिण की जाटपा जनजाति के गांव अक्सर पहाड़ों की तलहटी में बसे होते 
हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई मकान पहाड़ों की चोटियों पर बनाये जाते हैं और ये 
इतने घने बने हुये होते हैं मानो एक ही घर का छप्पर हो | इनके बीच कोई रिक्त स्थान 
नहीं होता ۶ 

दक्षिण क्षेत्र के केरल प्रांत में जनजातियों के छोटे-छोटे गांव होते हैं | ये 
लोग ज्यादातर पहाड़ों की निचली सतह पर ही अपना रहवास बनाते हैं । इस प्रांत की 
कुछ मुख्य जनजातियां-चाला, चिट्टारी, पाथी और कुरई है, जिनकी झोपडियाँ बांस और 
मिट्टी की बनी होती हैं । इनके निर्माण में भूसा, घास, पत्तियों एवं कच्ची मिट्टी का उपयोग 
किया जाता है | 

कहीं-कहीं ये लोग आज भी चट्टानों से ढकी हुये कंदराओं में आदि मानवों 
की तरह जीवनयापन करते हैं या फिर बड़े-बड़े पेड़ों की खोलों में इनका निवास स्थान 
पाया जाता हैं | कादर जनजाति के गांव जिसमें 3 से 12 झोपडियाँ होती हैं । ये लोग 
पहाड़ों के नीचे झरनों के पास बसे हुये होते हैं | इनकी झोपड़ियों की आकृति खुले 
मैदानों में वृत्ताकार होती है | जब ये लोग जंगलों में शहद इकट्ठा करने या शिकार पर 


जाते हैं, तब वे मकान बनाने के लिए सामान जंगलों से लेकर आते हैं तत्पश्चात्‌ 
परम्परागत तौर पर आवास निर्माण करते है °° 


पश्चिम भारत की जनजाति आवास निर्माण कला - 


पश्चिम भारत का सबसे लोकप्रिय जनजाति समूह भीलों का है । यहाँ भील 


जनजाति समूह की अनेक इकाइयाँ हैं | इनका परिवार ही एक महत्त्वपूर्ण इकाई है | 


ज्यादातर भीलों के घर तीन कमरों ਲੇ होते हैं । प्रत्येक कमरे एक दूसरे से 
विभाजित होते हैं | इन कमरों के विभाजन में बांस का उपयोग किया जाता है । ये लोग 
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जमीन में या अनाज संग्रह करने वाले बर्तनों में धान का रोपण करते हैं | रसोईघर कुछ 


ही घरों में पाया जाता है | 


पश्चिम में गुजरात प्रांत की जनजातियाँ अक्सर ऐसे झोपडियों में रहती है 
जिनकी दीवालें गोबर और मिट्टी से छपी हुयी होती है और छप्पर घास से cd होते 
हैं | इनकी झोपड़ियों के चारों ओर घेरा बनाया जाता है, जिसमें पशुओं के रहने का स्थान 
बनाया जाता है । वह भी घेरे के अंदर होता है | झोषड़ियों में कोई खिडकी नहीं बनायी 
जाती है | कहीं-कहीं इनके घरों की दीवालें ईटों की होती है, लेकिन جو‎ à खप्पर 


या टीन की चादरें का प्रयोग नहीं किया जाता है 152 


पश्चिम भारत की कुकानास (Kukanas) जनजाति प्रायः अपने घरों की 


दीवालों को छुई मिट्टी या कीचड़ (मिट्टी) से ही छापती हैं और सजाती है । दीवारों पर 


खिड़कियाँ नहीं बनाते और छप्पर घास से छाये जाते हैं | यह अनुमान है कि यहाँ कि 


धोदिया जनजाति की झोपड़ियाँ जमीन से ऊपरी सतह पर बनी होती है । 


यहाँ की डुबलास जनजाति के लोग छोटे-छोटे और छावनी युक्त झोपड़ों में 
रहती हैं | इनकी छावनियाँ पड़ोसियों से अलग रहती है, जिसमें पशुओं के लिए अलग 


स्थान होता है | 


इनके मकान को 2 भागों में बांटा जाता है, जिनमें से एक भाग पारिवारिक 


सदस्यों के लिए एवं दूसरा भाग पशुओं के लिए बनाया जाता है | झोपडियो के पहले 


वाले भाग में घास रखा जाता है इसके साथ ही इसका उपयोग अनाज और अन्य जंगली 


वनोपज सुखवाने हेतु किया जाता है | 


पश्चिम की ही धनकाश जनजाति के अधिकांश लोगों के स्वयं के मकान होते 


हैं, जो उनकी स्वयं की भूमि पर निर्मित होते हैं | इनके प्रत्येक मकान की लागत 150 
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रूपये से 2000 रूपये तक की होती है और मकान का क्षेत्रफल 20 से 46 वर्गमीटर के 


आस-पास होता है 183 


बम्बई के सोनकोलिया जो कि परम्परागत तौर पर या वंशानुगत रूप से 
मछुआरे होते हैं | इनका निवास स्थान बंदरगाह के किनारे होता है | इनके मकानों के 
छप्पर साधरणत: TUVA के होते हैं | दीवाल मिट्टी की बनी होती है और फर्श रचनात्मक 
ढंग से बने हुये होते हैं. कहीं-कहीं इनके घर sel के भी बने होते हैं और फर्श सीमेण्ट 


निर्मित होते हैं | मकानों में रोशनदान का अभाव होता है | इनके यहाँ पानी की पर्याप्त 


मात्रा उपलब्ध नहीं होती | 


भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनजातियों के ग्राम अधिकांशतः were वनों 


घाटियों, झरनों के समीप या समुद्र के किनारे स्थित होते हैं | इनकी संरचना ज्यादातर 
भूमि के अनुरूप तैयार की जाती | 


आदिवासी ग्रामों की अंतिम विशेषता इनका प्रमुख पवित्र देवस्थान का होना 
है, जो कि कुछ वृक्षों के समूह के द्वारा निर्मित किया जाता है, जिन्हें इनके पूर्वजों के द्वारा 
लगाये जाने के कारण बिना काटे पूजा जाता है । गांव में कहीं कहीं मिट्टी की वेदी भी 


इनके देव स्थान की झलक स्पष्ट करती है 1% 


भारत में जनजातियों के रहन-सहन की स्थिति - 


भारतीय जनजातियों के रहन-सहन का स्तर वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी 


अत्यंत पिछड़ा हे । इनकी आर्थिक स्थिति एवं रोजगार के साधन ही इनके वास्तविक 


जीवन के परिचायक हैं | आय के पर्याप्त साधन न होने के कारण इनका जीवन 


कभी-कभी दो वक्त के खाने के साधन जुटा पाने में भी असमर्थ होता है । कृषि पर 
आधारित जनजातियों की फसल को बोने से लेकर बाजार में बेचने लक सारी प्रक्रियाएं 
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परम्परागत होती हैं । कृषि से मात्र इतनी आय प्राप्त होती है जो इनको जीवित रखने 
_` के लिए पर्याप्त होती है | इन जनजातियों के रहन-सहन की दशा को और अधिक 


स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम उन्हें 3 वर्गों में बांट सकते हैं - 


1. उच्च वर्गीय जनजातियाँ 


2. मध्यम वर्गीय जनजातियाँ 


3. निम्न वर्गीय जनजातियाँ 


1. उच्च वर्गीय जनजातियाँ — 


इसके अन्तर्गत ऐसे जनजातीय समुदाय आते हैं, जिनके पास स्वयं की कृषि 


भूमि, मकान, वाहन एवं आय के अन्य साधन होते हैं, ये साधन कृषि या अन्य सहायक 


व्यवसाय द्वारा एकत्र किये जाते हैं | यदि परिवार में एक से अधिक सदस्य कमाने वाले 


हो, तो उनके रहन-सहन का स्तर अन्य की तुलना में ऊँचा ही होगा | पशुधन इनके 


लिए सबसे बड़ा धन है | रहने के लिए ईंटों के पक्के मकान एवं खाने के लिए पर्याप्त 


भोजन इनके घरेलू जीवन को सम्पन्न एवं सुखी बनाता है । ये अपनी कृषि भूमि मध्यम 


या निम्न स्तरीय लोगों को उधार देकर उनसे लगान वसूल करते हैं, या फिर जरूरत 


पड़ने पर ब्याज पर लेन-देन का कार्य करते हैं । 


2 मध्य वर्गीय जनजातीय समूह 一 


इन समूहों के अंतर्गत मध्यम वर्गीय जनजातियाँ आती हैं, जिनके अपने आय 


स्त्रोतों के रहते भी कुछ समय दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं | 


इनको अपनी ही जमीन में कुछ समय खेती करने के पश्चात्‌ दूसरे के खेतों 


में भी काम करना पड़ता है | इनकी स्थिति निम्न स्तरीय जनजातियों से बेहतर होती 
き | 
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ये कहीं न कहीं से आय के साधन जुटा ही लेते हैं | किसी विशेष जनजाति 


में ही नहीं वरन्‌ समस्त जनजातियों में मध्यम स्तर के जनजातीयट्टेँइनका रहन-सहन भी 


सीमित साधनों के कारण कमाने और खाने तक सीमित होता है | इनकी अपनी संपत्ति 


के नाम पर मकान और थोड़ी बहुत कृषि भूमि होती है | अपवादस्वरूप कहीं-कहीं 


पशुधन भी मिल जाता हैं | 


3. निम्न वर्गीय जनजातियाँ — 


वे जनजातीय समूह जिनके पास न तो रहने के साधन और न ही कमाने का 


कोई जरिया है, जंगलों से जो कुछ मिल जाता है यही उनका भोजनहोता है | गुफाओं एवं 


पेड़ों की खोह में रहने के कारण इनकी अपनी जमीन या संपत्ति कुछ भी नहीं होती | 


कभी-कभी HE पेट भोजन करके संतुष्टि कर लेते हैं और कभी तो दोनों वक्त भूखे रहना 


पड़ता है । यही इनकी रहन-सहन की दशा है | तन पर न तो पहनने के लिए कपड़े 


होते हैं और न ही कोई रहने का स्वयं का मकान । 


जंगलों एवं पहाड़ों में झोपड़ी बनाकर रहने के कारण इनका सामान्य जीवन 


से कोई नाता ही नहीं होता है | शिकार करके या जंगली वनोत्पाद इकट्ठा करके बाजार 
में बेचकर जो पैसे मिल जाते हैं, वहीं उनके आय के साधन हैं | 


तंत्र-मंत्र, झांड-फूक जानने वाली जनजातियाँ इसी विद्या को व्यवसाय के 


रूप में अपनाकर अपना गुजारा करती हैं | इस प्रकार का जीवन इनके पिछडेपन का 


प्रतीक है । 
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आदिवासी एवं प्रकृति का युग्मन तथा पारस्परिक निर्भरता - 


किसी भी अंचल में प्रकृति ने कितना ही वैभव क्यों न लुटाया हो केवल 


प्राकृतिक सौन्दर्य के आधार पर उस अंचल का वर्णन नहीं किया जा सकता | आदिवासी 


अंचलों में प्रकृति का भरपूर सौन्दर्य एवं उसकी नैसर्गिकता उनके जीवन vd रहनसहन 


में चार चांद लगा देती है | आदिवासियों का प्रकृति प्रेम स्वतंत्र देश के नवनिर्माण का 


इतिहास है, इसलिये इन्हें प्रकृति पुत्र भी कहा जाता है । उनके दैनिक जीवन में गोत्र 


भी प्रकृति के नामों पर आधारित होते हैं । प्रकृति पुत्र आदिवासी प्रकृति के बहुत ही समीप 
होते हैं | इनके पर्व भी प्रकृति पर आधारित होते हैं | हरे भरे पेड़ों से उनका करीबी रिश्ता 


होता है | प्रकृति से इनका युरमन इनके जीवन व्यापार प्राकृतिकक्रियाओं से सामंजस्य 


स्थापित करते हुए चलता हैं | प्रकृति के कतिपय जीव-जन्तु, वृक्षों लताओं से अपनी 


उत्पत्ति मानकर ये अपने प्राकृतिक संबंध को और भी अधिक दृढ़ बनाते हैं । 


वनों में रहने वाले आदिवासी अपने दैनिक उदरपूर्ति हेतु प्रातःकाल से सायं 


तक वनों से ही साधन gerd हैं | प्रकृति से इनका युग्मन वनस्पति के उपयोग एवं 


इनकी उस पर निर्भरता पर भी होता है | इनमें वनस्पलियों का टोटम के रूप में बहुत 
महत्त्व होता है | अदिवासी महिलाओं में यह टोटम होता है, कि यदि गरूड़ वृक्ष की 


लकड़ी का उपयोग किया जाए तो प्रसव पीड़ा में तुरंत आराम हो जाता है । बैगा 


जनजाति के युवक पलास के पौधे की जड़ से रेशे निकाल कर उन्हें हल्दी से रंगकर इसे 


अपनी दांयी कलाई में बांधते हैं, यह प्रकृति जन्य रक्षाबंधन कहलाता है । 


जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन के प्रत्येक 


aa में प्रकृति का पूर्ण योगदान होता है ۱ इनके विवाह कार्यक्रमों में मण्डप महुआ या 


साल की लकड़ी का बनाया जाता है, जिसमें आम या जामुन के पत्तों से छाया की जाती 


है | जंगली वनस्पतियाँ इनके जीवकोपार्जन का प्रमुख साधन होती है | तेंदूपत्ता, महुआ, 


आंवला, ext, बहेड़ा, आदि ये जंगलों से एकत्रित करते हैं फिर उसे बेचकर अपना 
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जीविकोपार्जन करते हैं | जंगली कंद-मूल फल इनका प्रिय भोजन है । कुछ पेडों की 
छाल भी उबालकर पीने के काम में लाते हैं, जो इनके पेय पदार्थों में शामिल है | 
ये जंगली औषधियों के विशेषज्ञ होते हैं | दक्षिण भारत की कुछ जनजातियाँ 
पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित रहती हैं, यथा-विरहोर, खरिया, AA, कादर, पलियान, पनियान, 


कुरम्बा आदि।भित्ता-गोंड़ जनजाति के पुरूष औषधियों के अच्छे विशेषज्ञ होते हैं | ये वर्षा 


ऋतु के 4 या 5 महीने को छोड़कर शेष समय वनों से जड़ी बुटियां एकत्रित करते हैं | 
ये अपने बच्चों को भी जंगलोभेले जाकर इस विद्या में निपुण करते हैं | 


आदिवासी कला जगत में भी रंगों का जो चुनाव किया जाता है, वे भी प्रकृति 
द्वारा ही प्राप्त किये जाते हैं | उनकी चित्रकला एवं भित्तिकला में भी प्रकृति में विचरने 
वाले जीव-जन्तु, शेर, हिरन, कुत्ते, मछली, सांप आदि का समावेश होता है | पक्षियों में 
मोरपंख जिसकी मनोहरता में कवियों, साहित्यकारो और कलाकारों ने चार चांद लगा 
दिये हैं, आदिवासियों की रूप--सज्जा के उपयोग में आता है | मोरपंख से इनके द्वारा 
बनायी गयी प्रत्येक वस्तु उपयोगी, आकर्षक और खूबसूरत होती है | 

घास और मिट्टी तो मानो उनके जीवन का हिस्सा है ۱۹ घास जानवरों को 
खिलाते हैं । घास से रस्सियां भी बनाते हैं | घास से घरों का छप्पर छाते हैं । महीन 
घास से गले में पहनने की मालाएं तक बना लेते हैं | 

पुरूष वर्ग बड़ी रूचि से स्त्रियों द्वारा ढ़ोये जाने वाले बोझों का भार कम 
करने वाली गोल-गोल कुडियां इसी घास से बनाते हैं | मिट्टी इनके जीवन में कई तरह 
से प्रयुक्त होती है | मिट्टी से खाने के बर्तन, पानी लाने के घड़े, दीपक, शराब रखने की 
सुराही सभी दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का निर्माण स्वयं करते 
हैं | मकान बनाने की समस्त सामग्री भी जंगल एवं प्रकृति से ही प्राप्त की जाती है | 


कड़े छिलके वाले फल एवं सब्जियों जैसे-तुम्बी, बेल, बड़े फल, कहोरा 
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आदि के अंदर का गीला पदार्थ निकालकर उनकी छोटी-बड़ी अनेक सजावटी एवं 


उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं वैसे तो फल बहुत कम समय तक टिकते हैं, किन्तु उनसे 
बनायी गयी वस्तु स्थायी हो जाती है । 


अनेक आकारों की سو"‎ हाट और मेलों के समय में इनके कंधों पर 
लटकी दिखाई देती हैं । ये तुम्बी के चारों ओर वृक्ष की छाल लपेट कर पानी भरते हैं 
जिसमें तुम्बी का पानी उन्हे बर्फ जैसी ठंडक प्रदान करता है | छोटे फलों से बनी वस्तुओं 


को वे सेमल की कपास, तंबाखू और नस भरने के काम में लाते हैं । 


कहने को तो ये वस्त्र पहनते हैं, परन्तु जितना भी पहनते हैं वह भी कलापूर्ण 
और आकर्षक होता हैं | कुछ जनजातियों में तो आज भी पत्तों को आपस में बांधकर उसे 


कमर में पहिना जाता है | औरते भी पत्तों के द्वारा बनाये गये वस्त्रों को पहिनती हैं, जो 


इनकी कला को प्रदर्शित करता हैं | 


गांवों के समीपवर्ती वनों में प्राप्य बांस को अपने प्रयोजनं कै उद्देश्य से काट 
लेते हैं | वनों से प्राप्त लकड़ी को बेचकर अपना गुजारा करते हैं | कृषि के अतिरिक्त 
ये बांसों की चटाईयाँ, छतरियां बनाते हैं, जो इनके घरेलू उपयोग में आती हैं, यह उनकी 
कलापूर्ण, अभिरूचि की द्योतक है । 


अलः हम कह सकते हैं, कि वन और आदिवासी एक दूसरे के पूरक हैं । 


इनका एक ओर महत्त्वपूर्ण धार्मिक विश्वास है कि बहुत से देवता, जंगलों में और वृक्षों में 
रहते हैं | अतः उनकी शांति के लिए कभी-कभी बलिदान भी दिया जाता हैं | 
आदिवासियों में और जंगलों के उनके पूज्य देवताओं के बीच अत्यंत मधुर संबंध की 


कल्पना की जाती है । 


निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि प्रकृति का जनजातीय जीवन में विशेष 
महत्त्व है | प्रकृति के बिना इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि ये पूर्णतः प्रकृति पर 
ही आश्रित होते हैं । 
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आदिवासी संस्कृति में वास्तुकला की उपस्थिति - 


किसी जनजाति के सामुदायिक संगठन, पारिवारिक संगठन, जीवन स्तर, 
तथा आर्थिक व्यवस्था को समझने में उनकी आवास व्यवस्था का अध्ययन अत्यंत 
सहायक होता है | इससे आदिवासियों की प्रकृति, उनकी प्रवृत्तियों, पारस्परिक संबंधों, 
विश्वासों आस्थाओं, कलाबोध आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है | भारत की विभिन्न 
जनजातियों में विभिन्न कला के अंतर्गत लोककला, आवास निर्माण कला, भित्ति कला एवं 
वास्तुकला देखने को मिलती है | इनमें से वास्तुकला जो कि आवास निर्माण की एक 


कला है जिसे घर बनाने के पहिले एवं बाद में ध्यान में रखकर कार्य सम्पन्न किया जाता 


है | वास्तुकला वर्तमान समाज में जहाँ बहु उपयोगी सिद्ध हुयी है, वहीं यह कला 
आदिवासी समाज में भी देखने को मिलती है | आदिवासियों की यह गृहनिर्माण कला 
प्राचीन समय से उनके पूर्वजों की देन रही है, जिसके कारण वे जाने-अनजाने उसी 


परम्परा का निर्वाह करते चले आ रहे हैं | 


भारत में बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो गृहनिर्माण से पूर्व प्राचीन 
वास्तुकला के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर विधिसम्मत्‌ कार्य प्रारंभ करती हैं, जैसे-गोंड 
और बैगा जनजाति के लोग अपने मकान का निर्माण करने से पूर्व भूमि परीक्षण, भूमि का 
उपजाऊपन,भूमि चयन, भूमि पूजन आदि विधियों को अपनाते हैं | ये अपने मकानों के 
छप्पर की ऊँचाई घर के विस्तार से आधा रखते हैं | यह इनके छप्पर बनाने की प्राचीन 


प्रक्रिया है | 


ज्यादातर आदिवासी इस वास्तुकला से अनभिज्ञ होते हैं, वे यह नहीं जानते 
कि वे जो धार्मिक नियम अपनाते हैं, वे प्राचीन वैदिक ग्रंथों एवं पुराणों की देन है, वे उसे 
एक सामान्य प्रक्रिया मानते हुये इस कृत्य को अपनाते हैं | इनके आवास के छप्पर प्रायः 


खपरैल या घास-फूंस के होते हैं | 
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इस संबंध में शुक्र नीति के श्लोक में कहा गया है - 
विस्तारार्धाशमध्योच्चा छदिः खर्परसम्भवा | पतितन्तु जलं तस्यां सुखं गच्छति वाप्यधः ۱ 
अर्थात्‌ खपरैल के घर की मूल ऊँचाई घर के पूरे विस्तार की आधी होनी 
चाहिए, ताकि उस पर गिरी जलधारा आसानी से नीचे आ जाये । घर का विस्तार जिस 
अनुपात में किया जाय उससे कम उसका छप्पर नहीं होना चाहिए या घर की ऊंचाई का 
आधा अथवा सम्मूलक न होकर उससे कुछ निम्न होना चाहिए । ऐसी ही कुछ 
जनजातियों के बीच उपस्थित वास्तुकला का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं ۳۶ 


दक्षिण नागा पहाड़ियों में अगामी नागा जनजाति लोग अपने मकान का रूख 


पूर्व दिशा की ओर ही रखते है | इनकी मान्यतानुसार सुबह सूरज की किरणें सुखी एवं 
स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है | 


गोंड जनजाति के लोग मकान बनाने के पूर्व कुशल पुरोहित से सलाह लेते 


हैं | पुरोहित द्वारा भूमि का परीक्षण करने के बाद उस स्थान पर एक हाथ का गड्ढा 
करके उसमें पानी भर दिया जाता है । फिर दूसरे दिन उसकी जांच कर शुभ-अशुभ का 
ज्ञान करते हैं | भूमि शुभ होने पर भूमि पूजन के बाद ही मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ 


किया जाता है । नये घर में प्रवेश के समय बलि प्रथा का भी विधान है । 


यही प्रक्रिया बैगा जनजाति में भी देखने को मिलती है । ये दैवज बैगा से 


पूँछकर ही मकान का निर्माण करते हैं । इनमें भी सुअर या बकरे की बलि मकान में प्रवेश 
से पूर्व दी जाती है । कोरकू जाति मध्य भारत में निवास करने वाली जनजाति है इस 


जनजाति के लोग अपने गांव को ढाना कहते हैं । 


इनकी ग्राम रचना के लिए वन्य जीवन भी उत्तरदायी है । हिसक पशुओं से 


86. मिश्र पंडित जगदीश चंद्र, “शुक्रनीति” चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी 1998 प्रथम अध्याय श्लोक 
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युक्त वन में परस्पर सटे हुये और घनी आबादी युक्त ग्रामों में उन्हें वन्य पशुओं से यथा 
संभव सुरक्षित रहने और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत संगठित होकर खतरे का सामना 
करने की क्षमता प्रदान करती हैं ١ 


कोरकू मकान बनाने में भी सामुदायिकता की भावना से कार्य करते हैं ۱ 


प्रत्यके व्यक्ति इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करता है | मकान बनाने का कार्य प्रायः अप्रैल- 
मई माह में किया जाता है | कोरकू मकान बनाने हेतु भूमि चयन में शुभ-अशुभ का 
परीक्षण करते हैं | स्थान की उपयुक्तता का निर्धारण पटैल, चौधरी और पंच करते हैं ۱ 
नया मकान किसी न किसी कतार के अंत में ही बनाया जाता है ١ 
इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मकान ऐसी जगह निर्मित किया 
जाये जहाँ से वन पर्याप्त दूरी पर हो, श्मशान के निकट न हो, जमीन ऊबड़-खाबड़ न 
हो, पोखर-तालाब तथा नदी के किनारे न हो, स्त्रियों के दिशाकर्म को जाने के मार्ग पर 
न पड़ता हो । पुरोहित द्वारा स्थान चयन के पश्चात्‌ शुभ-अशुभ का निर्धारण किया जाता 
है, जो वास्तुशास्त्रीय नियमों के अनुसार जांचा जाता है | यहाँ भी भूमि परीक्षण का कार्य 
होता है । जिस स्थान पर मकान बनाने का प्रस्ताव हो जाये, वहाँ पर संध्या के समय 
पानी का छिड़काव कर मध्य में लगभग एक मीटर वर्गाकार जमीन को गोबर एवं मिट्टी 
से लीप-पोतकर स्वच्छ कर लिया जाता है । इसके पश्चात्‌ विभिन्न विधियों से उसका 


निरीक्षण किया जाता है - 


एक चौकी ज्वार, चावल या अन्य कोई भी अनाज उस लिपे पुते स्थान के मध्य में 


संध्या के समय रखकर सुरक्षा के लिए वहाँ आस-पास घर के कुछ सदस्य सोते हैं। 
दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के समय पुरोहित अन्न नापता है । फिर जाँच के पश्चात्‌ 
शुभ--अशुभ की घोषणा करता है । इस परीक्षण से मकान बनवाने वाले को मानसिक 


शांति एवं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा अवश्य ही मिलती है ١ 
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2. कुछ जनजातियों में एक भिन्न विधि अपनायी जाती है | गांव का पडिहार उक्तानुसार 
लिपे-पुते स्थान पर संध्या समय बांस की एक सींक रख देता है | फिर वह मुढुवा 
देव, खेड़ा देव, माता महावीर और गृहदेवता का आव्हान कर उनसे प्रार्थना करता है 
कि वे बतायें कि यह स्थान मकान बनाने के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं | दूसरे दिन 
प्रात. काल USER लोगों के साथ वहाँ आकर बांस की सींक की स्थिति का निरीक्षण 
करता है | यदि वह पूर्ववत्‌ ही रखी हुई हो, तो वह स्थान मकान बनाने के लिए 


उपयुक्त मान लिया जाता है | 


तीसरी विधि में पलाश के दो-दो पत्तों से दो पत्तलें बनाई जाती है । इनमें से एक 


पत्तल लिपे-पुते स्थान के मध्य में रखकर, उस पर धान, बाजरा, कोंदों, ज्वार और 
मक्का के पांच दाने परस्पर सटाकर रख दिये जाते हैं । पाँच दानों को पाँच देवता= 
मुदुवादेव, खेड़ादेव, माला महावीर एवं गृहदेवता (पूर्वज पितृ) के नाम पर रखा जाता 
है। दानों को दूसरी पत्तल से sa कर रख दिया जाता है | दो Udell को ऊपर से 
गोबर के सूखे कंडों द्वारा दबा दिया जाता है | 


रातभर उसी प्रकार रखे रहने के बाद दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व पडिहार 


संबंधित परिवार के मुखिया के साथ वहाँ आता है | कडों को हटाकर दानों की स्थित 
ज्ञात करता है । यदि वे पूर्वानुसार सटे हुए पाए जाएं तो पडिहार इस स्थान को मकान 
बनाने की दृष्टि से सर्वथा शुभ घोषित करता है । 


कोरकुओं की बस्ती हो या मकान ये सभी एक ही तरह के होते हैं । उनके 


मकान उनकी आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकता पर निर्भर करता है । ये प्रायः झोपड़े या 
कच्चे मकानों में रहते हैं | ये अपना मकान प्रायः जमीन की सतह पर न बनाकर लगभग 
2 फीट ऊँची कुर्सी उठाकर बनाते हैं | सामान्य मकान (झोपड़ी) जमीन की सतह पर ही 


बनाये जाते है । 
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वास्तु शास्त्र के अनुसार इनका मकान एक कमरे का होता है | मध्य में बना 


द्वार कमरे को दो भागों में विभाजित करता है | इस द्वार के साथ अनाज रखने के लिए 
मिट्टी से बनी प्रायः पाँच फीट ऊँची वर्गाकार अथवा गोल कोठियां कतार में रखी रहती 
हैं। इसके एक ओर रसोई बनायी जाती है एवं दूसरे भाग का उपयोग शयन के लिए 
किया जाता है | मकान बनाते समय पहले इसे ही खडा किया जाता है, क्योंकि यह 
मकान का ब्रह्म स्थान कहलाता है | यहाँ स्तंभ के पास जमीन पर गृहदेवता का ओटला 
बनाया जाता है । इस परिवार से संबंधित पूर्वजों के प्रतीक कुछ पत्थर यहाँ रखे जाते 
हैं | एक त्रिशूल या चाकू जिसकी नांक पर नीबू लगा होता है, यहाँ गाड़ दिया जाता 
है | उसके साथ ही पीले या लाल कपड़े में हल्दी की कुछ गाँठें, चावल और सूखे 
नारियल के टुकड़े भी स्तंभ पर बांधे जाते à | विशिष्ट अवसरों में यहाँ मुर्गे की बलि देकर 
तथा मद्य का तर्पण कर गृहदेवला की पूजा की जाती है | 

इनके मकान शंकु आकार के होते हैं, जिसमें आगे एवं पीछे बरामदा होता है | 
मकान के पीछे का हिस्सा आगे की अपेक्षा उठा हुआ होला है । आंगन के एक ओर पशुओं 
को रखने के लिए बाड़ा बनाया जाता है । विशिष्ट संरचना युक्त कोरकू ग्राम साफ सुथरे 


वास्तुशास्त्रीय नियमों के अनुसार निर्मित किये जाते हैं 15 


सहारिया जनजाति में मकान निर्माण के समय स्थानीय जंतर तथा पुजारी से 


जगह का शोध कराया जाता है । निर्माण प्रारंभ करने से पहले खंबे हेतु भूमि की खुदाई 
कर खुदे हुये गड्ढे में तांबें का सिक्का, हल्दी एवं दूब डाली जाती है । शंकर भगवान की 


आराधना करके रविवार या सोमवार को कार्य प्रारंभ किया जाता है 1 


अधिकांशतः जनजातियों के मकान की दिशा एवं मुख्य द्वार की दिशा पूर्व 


होती है उनका ऐसा मानना है कि सूर्य की किरणें घर के अंदर प्रवेश करने से रोग एवं 


88. चौमासा पत्रिका वही 1997 अंक-43 Y : 62-65 
89. वन्य जाति पत्रिका, वही 1992 अंक-4, पृ. : 2 
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कीटाणु नष्ट हो जाते हैं । ये अपने छप्पर को ढाल वाले बनाते हैं, इसका भी मुख्य कारण 


वर्षा के पानी से बचाव के साथ-साथ वायु के थपेड़ों को बदश्ति करने की क्षमता का 
होना है | इनके आवास की आकृति आयताकार या वर्गाकार अधिक संख्या में पायी जाती 
है | गौशाला पश्चिम दिशा में होती है या मकान की व्यवस्था के अनुसार बनायी जाती 


gl 


गांव के बाहर देवता का स्थान उत्तर या पूर्ब दिशा की ओर ही बनाते हैं | 


स्नानघर घर के पिछवाड़े एक पत्थर रखकर या फिर नदी-तालाब में खुले में सूरज की 
धूप का आनंद लेते हुए स्नान करते हैं | इनकी जीवनचर्या सुबह से रात तक प्रकृति के 
नैसर्गिक सौन्दर्य का लुफ्त उठाते हुए व्यतीत होता है | वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं 


कि अपने दैनिक قوف‎ जिन क्रियाकलापों को अपनाते हैं, वह सामान्य शहरी सभ्यता 


एवं प्राचीन वेदों पर आधारित सभ्यता ही है | आदिवासी जनजाति ਸੀ ਚਾਈਂ कलाओं का 
प्रयोग करती है, जो आज की सभ्यता में शहरी लोग अपनाते हैं ۱ इनमें भेद करना उचित 
नहीं है | 
अतः आदिवासी जनजाति में वास्तुकला की उपस्थिति प्राचीन ग्रंथों की ही 
देन है, जो सभी को मान्य है | 
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= में आदिवासियों का सामाजिक एवं सास्कृतिक परिवेश- 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अत: वह समूहों में रहना पसंद करता है | 
समूहों के संगठन को ही समाज कहते हैं | समाज के ये संगठित समूह ही समान हितों 
और सामान्य नेतृत्व के आधार पर इसका निर्माण करते हैं | ये समूह अपने पौराणिक 
परिवेश तथा संस्कृति के अनुरुपृही जीवन यापन करते हैं | जनजातीय समाज में किसी 
व्यक्ति का समाज में स्थान, उसके अधिकार और कर्तव्य, संपत्ति पर अधिकार आदि प्रायः 


दूसरे सदस्यों के साथ उसके जन्मजात संबंधों पर निर्भर होते हैं | 


भारतीय आदिवासियों के सामाजिक परिवेश और संगठन का एक महत्त्वपूर्ण 
आधार कुल समूह होता है | कुल समूह एक सामान्य ऐतिहासिक और वास्तविक रूप से | 
= से संबंधित समस्त एक रक्त संबंधी वंशजों का एक समूह होता है | इनमें दो प्रकार 
के कुल होते हैं - 

1. मातृ वंशीय कुल समूह 

2. पितृ वंशीय कुल समूह 


मातृवंशीय कुल समूह के अंतर्गत स्त्री, उसकी बहनें और उसके बच्चे आते 


हैं, भाई या उसके बच्चे कूल के बाहर चले जाते हैं | इसके विपरीत पितृवंशीय कुल 
समूह के अंतर्गत पुरूष, उसके भाई और उसकी संतानें ही आती हैं, इसमें बहिनों या 


उसके बच्चों को कुल समूह से बाहर रखा जाता है | 


भारतीय जनजातियों में उपर्युक्त दोनों प्रकार के कुल समूह पाये जाते हैं, 
जबकि कुछ विशेष जनजातियों में केवल खरिया, भील जौनसार बाबर, आदि जनजातियों 
में पितृवंशीय कुल समूह पाये जाते हैं ١ 

| गोत्र कुल का ही एक विस्तृत रूप होता है | माता या पिता दोनों में से किसी 


के भी कुल के सभी रक्त संबंधियों को अगर जोड़ा जाय और इस प्रकार के कुल समूह 
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में एक ही पूर्वज की संतानें सम्मिलित कर दी जाए तो उसे गोत्र कहते हैं । दूसरे शब्दों 
में कई कुल मिलकर एक गोत्र बनाते हैं [१० 

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली आदिवासी जनजातियों को 
उनके परिवारों के वर्गीकरण के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है - 
प्रथम माग मे 
(क) पितृमूलक परिवार - ऐसा परिवार जिसका मुखिया पिता हो 


(ख) मातृ मूलक परिवार - ऐसा परिवार जिसकी मुखिया माता हो | 


इसके उदाहरण प्रायः उत्तर भारत में जौनसार बाबर के थाक और दक्षिण | 


भारत À “ढ़ोड़ा“ है | 


द्वितीय भाय À 


(क)एक faarét परिवार-जिसमें एक पति की एक ही पत्नी होती है या एक पत्नी का एक 
पति होता है । 


(ajag विवाही परिवार-जहाँ एक पति के अनेक पत्तियाँ होती है, ऐसे परिवार मध्यभारत 
में केवल जनजातियों में ही पाये जाते हैं | 


तृतीय भाग À — 


(क) न्यष्टिक परिवार - यह केन्द्रीय परिवार भी कहलाता है । इसमें एक दम्पत्ति से 
उत्पन्न संतान रहती है । बड़ा होने पर वे दूसरा परिवार बसा लेते हैं । 
(ख)वितत परिवार - ये एक प्रकार के संयुक्त परिवार हैं | इसमें मालूनिवासी परिवार में 

लड़कियां माता के घर में रहती हैं और पितृ निवासी लड़कियाँ पति के घर में रहती हैं |! 


90. भारत की जनजातीय संस्कृति वही पृ. : 50 
91. तिवारी डॉ. शिवकमार एवं शर्मा डॉ. श्री कमल "मध्यप्रदेश की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था" मध्यप्रदेश 
हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1999, Y.—37 
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आदिवासियों की विवाह रीलियां - 


भारतीय आदिवासी जातियों में विवाह की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं, किन्तु 

लड़की को मोल लेने की प्रथा लगभग सभी जनजातियों में पायी जाती है | लडकी का 

पिता अपनी लड़की का मूल्य तय कर देता है, जिसको विवाह के समय लड़के के पिता 
को चुकाना पड़ता है | यह मूल्य धन के रूप में या गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशुधन 
के रूप में चुकाया जाता है | प्रायः इस प्रकार के विवाह वर-वधू के माता-पिता 
आपस में मिलकर तय करते हैं 1? 
आदिवासी जनजातियों में प्रचलित विवाह के दो रूप हैं, जिन्हें एक विवाह 
(मोनोगैमी) और बहुविवाह (पॉलीगैमी) कहा जाता है | इनमें सामान्यतः बहु विवाह अधिक 
प्रचलित है । 


अंगामी नागा जनजातियों À कन्याओं को अधिक महत्त्व दिया जाता है | 


इन्हें अपने पसंद का वर चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है | विवाह के अवसर पर महिलाएं 


ही इसे सफल बनाती है | इन जनजातियों में तलाक की प्रथा भी प्रचलित हैं, जिसमें 
कन्या मूल्य थोड़ा बहुत दिया जाता है । अंगामी नागा में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। 

मेघालय की खासी जनजातियों में मामा का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, 
इसलिये इनके यहाँ विवाह के पश्चात्‌ भी दोनों परिवार अर्थात्‌ वर एवं वधू के परिवारों के 
बीच संबंधों में दरार नहीं आती । इससे प्रत्येक खासी व्यक्ति का उत्तरदायित्व ओर लगाव 


दोनों परिवारों में हमेशा बना रहता है । 


भारत के उत्तरी क्षेत्र की थारू जनजाति में वैवाहिक रीतियां अन्य जनजातियों 


की तुलना में अलग ढंग की है | इनमें विवाह केवल 可 可 के महीने में किया जाता है 
और इसके बाद गौने की प्रथा केवल चैत और बैसाख में ही संपन्न की जाती है | थारू 


92. प्रकाश, हरि “हमारे आदिवासी” रघुवीर शरण बंसल साहित्य संस्थान, दिल्‍ली 1961 पृ. : 20 


060. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ーーーー 


= By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वास्तुशास्त्र एक परिचर्य 


जनजाति में विवाह के छह प्रकार होते है-जिसमें धर्म विवाह, खर्चा विवाह, चुटकुटा 
विवाह, BERT या प्रेम विवाह, पति-श्राता विवाह और साली विवाह | इन सभी प्रकार के 
विवाहों में स्त्री को ही प्राथमिकता दी जाती है । प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री की इच्छा को ही 
प्रमुख स्थान दिया जाता है । भारत के मध्यक्षेत्र के आदिवासियों में मुख्यतः क्रय विवाह, 
सेवा विवाह, लमसेना विवाह, अपहरण विवाह, गांधर्व विवाह, हठ विवाह, परीक्षा विवाह, 
परिवीक्षात्मक विवाह एवं विनिमय विवाह की पद्धतियां पायी जाती हैं | जिनका वर्णन 
निम्नानुसार है - 


1. क्रय विवाह 一 


भारत की मध्यक्षेत्र की जनजातियों के साथ-साथ हो एवं मुण्डा जनजातियों 
में भी क्रय विवाह की प्रथा प्रचलित है । इनमें इस प्रकार के धन की मात्रा काफी 
: - होती है | क्रय विवाह में विधवा से शादी करने में कम पैसा लगता है | उरांवों में aie 
किसी महिला का पहला पति मर गया हो तो उसका वधू-मूल्य बीस प्रतिशत कम हो 
जाता है, और पांचवें पति के मरने पर उसकी कीमत नगण्य हो जाती है ۱ कुछ अन्य 
जनजातियों में पति के मर जाने पर देवर बिना वधू मूल्य दिये अपनी भाभी से विवाह कर 
सकता है । 
2. सेवा विवाह 一 

जो लोग वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ होते हैं वे अपने भावी श्वसुर के घर 
जाकर नौकरी करने लगते हैं । ऐसे युवकों को गोंड जाति में लामानी और बैगा जाति 
में लमसेना कहते हैं | कुछ समय तक श्वसुर के घर नौकरी करने के बाद उसका 
विवाहकर दिया जाता है और वह अपनी वधू को लेकर घर लौट जाता है । यह प्रथा 
बस्तर में माड़िया, मुड़िया, हलवा और अबूझमाड़ियों में प्रचलित है । विरहोर जनजाति में 


यदि वर-वधू को मूल्य नहीं दे सकता, तो उसका SIM उसे कर्जा देता है । 
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3 अपहरण विवाह - 


आदिवासियों में अपहरण विवाह भी स्वीकृत हैं | असम की नागा जातियाँ 
प्राय. एक दूसरे के गांवों में हमला करती हैं और वहाँ से कन्याओं को उठा लाती है, किन्तु 
मध्यभारत में गोंड़ों में छद्म अपहरण विवाह अत्यंत रोचक एवं शांतिपूर्ण ढंग से होते 
हैं | कुछ जनजातियों में मान्यता है कि यदि किसी युवक को वधू नहीं मिल रही है तो 
वह मामा की लड़की का बलाल्‌ अपहरण कर ले | 
4. गान्धर्व विवाह 一 

जब स्त्री या पुरूष अपनी इच्छा से एक दूसरे का वरण कर लेते हैं तो इस 
प्रकार के विवाह को गांधर्व विवाह की संज्ञा दी जाती है | कोरकू जनजाति में यदि किसी 
युवती को अपने पिता द्वारा तय किया गया संबंध स्वीकृत नहीं होता तो वह किसी भी दिन 


चुपके से अपने प्रेमी के साथ भागकर सामाजिक मान्यता प्राप्त विवाह कर सकती है | 
गदबा जनजाति में विवाहित महिला किसी mar व्यक्ति के साथ भाग प्रानी 
है | इस विवाह को भी पूर्ण तौर पर सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है | 
5. हठ विवाह 一 
खरिया और विरहारे जातियों में जब कोई युवक अपनी प्रेमिका को आकर्षित 
नहीं कर पाता, तो घात लगाकर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है, यह पद्धति हठ विवाह 
के अंतर्गत आती है | हों जनजाति के लोग ऐसे विवाह को 'अनादर' कहकर पुकारते हैं। 


जब लड़की जबरदस्ती घर में आकर रहने लगती है, तो उसे बहुत तंग करते हैं । 


मारते-पीटते हैं, अपमान करते हैं ۱ अंत में उस पुरूष को उसी लड़की से विवाह करना 


पड़ता है | 
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6. परीक्षा विवाह 一 


यह स्वयंवर का एक रूप है | भीलों में इसे गोल गधेड़ी कहते हैं | होली 


के अवसर पर एक वृक्ष पर नारियल और गुड़ बांध दिया जाता है | इस वृक्ष के चारों ओर 
स्त्रियां नृत्य करती हैं । यदि कोई अविवाहित पुरूष नारियल और गुड़ लेने का प्रयास 
करता है तो नृत्य करती स्त्रियां उसे झाड़ू से पीटती है, किन्तु यदि वह युवक उद्देश्य में 
सफल हो जाता है तो वह नाचती हुई किसी भी कन्या से विवाह कर सकता है | 
7 परिवीक्षात्मक विवाह 一 
कुछ आदिवासियों में विवाह से पहले युवक को अपनी प्रेमिका के घर कुछ 
दिनों तक रहने की अनुमति मिल जाती है | यदि दोनों एक दूसरे के अनुकूल हुए तो 
विवाह की अनुमति दे दी जाती है । 


8 विनिमय विवाह 一 


यदि दो परिवार बिना कन्या मूल्य लिये आपस में लड़कियों का आदान-प्रदान 


कर लेते हैं तो वह विवाह विनिमय विवाह कहा गया है | 


भारतीय जनजातियों की ये विभिन्न वैवाहिक परम्परायें इनके सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक जीवन की धरोहर स्वरूप है, जो इनके पूर्वजों से इन्हें प्राप्त हुयी है, जिसे वे 
आज भी मानते चले आ रहे हैं | प्राय: भारत के सभी आदिवासियों में विधवा विवाह को 
भी मान्यता दी गयी है | 


गोदना (Tattooing) - 

जनजातियों के सामाजिक संस्कारों में विवाह के साथ-साथ गोदने (Tattooing) 
का विशेष महत्त्व है | यह उनके सौन्दर्य एवं सामाजिक परम्परा की दृष्टि से एक प्रमुख 
संस्कार है | इनकी परम्पराएं हालांकि अत्यंत कष्ट प्रद हैं, फिर भी वे उनका निर्वाह करने 


में गौरव अनुभव करते हैं | 
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गोदने की कला का उद्गम पोलिनेशिया माना जाता है तथा विश्व के अनेक 
देशों में भी प्रमुख रूप से आदिवासियों में गोदने का प्रचलन देखने को मिलता है | गोदना 
शब्द का अर्थ चुभाने से भी लिया जाता है ۱ आदिवासियों में गोदने का कार्य शरीर पर 
JÄÄ चुभाने वाली सुई अथवा (इसी प्रकार की चीज) द्वारा काजल जैसे पदार्थ को 
चमड़ी में प्रवेश कराकर किया जाता है | परधान और ढोल्या गोदने का कार्य करते हैं | 
सुई से गोदने के बाद ऊपर से नील या शोरा मल दिया जाता है । गोदने की प्रथा गोंड 


एवं बैगा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है ۳٣ 


कोरकू जनजाति में गुदने का अपना विशिष्ट स्थान है । गुदना इनमें पवित्रता 
का द्योतक है तथा स्त्रियों के लिये यह आवश्यक भी माना जाता है | इनमें पांच वर्ष की 
उम्र से ही गुदना गुदवाने की प्रथा है । विवाह के पूर्व तक अधिकांश शरीर गुद चुका होता 
है | इसके पीछे इनकी सौन्दर्य भावना तथा कुछ सीमा लक धार्मिक विश्वास भी है | 

मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली जनजातियों में 
गुदने का विशेष महत्त्व है | इन क्षेत्रों में भीलों में गुदना एक प्रमुख संस्कार है | भील 
स्त्रयां एवं पुरूष अपने शरीर को शादी के पहले गुदवाते है । इनके समाज में इसकी 
अनिवार्यता है । कुछ चिन्ह प्रतीकात्मक होते हैं, जिनका विशेष महत्त्व होता | 
उदाहरणस्वरूप नयना और बिच्छू नामक गुदना चिन्ह केवल भीलों में ही मिलते हैं, ये 
किसी अन्य जाति के व्यक्ति के शरीर पर अंकित नहीं किये जाते D^ इसके संबंध में यह 
भी अंधविश्वास है कि मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक में व्यक्ति के सत्कर्मो को प्रमाणित करने 
के लिये गुदना कृतियाँ ही काम आती है । भीलों में इसका प्रयोजन सौन्दर्य वृद्धि के लिये 
ही नहीं होता, अपितु सामाजिक धार्मिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से भी होता है ۳۰ 


93. चौमासा पत्रिका, वही 1992 अंक-24 Y : 55 
94. वन्य जाति पत्रिका, वही 1994 अंक-3 Y : 6 
95. मध्यप्रदेश का जनजातीय समाज वही, पृ. : 69 
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गोदना गाँड जाति में एक काले कुत्ते के सदृश्य है, जिसकी कोई अपनी 
परिछाई नहीं होती है । बुन्देलखण्ड में ग्रामीण जनों के बीच ऐसी कहावत है कि महिला 
की मृत्योपरांत उसके शरीर के सभी आभूषण उतार लिये जाते हैं, उसका भाग्य मात्र 
गोदना ही होता है जो परलोक तक उसके साथ जाता है । ऐसी मान्यता भी है कि मृत्यु 
के समय आत्मा पुरूष और नारी का लघु शरीर धारण करके अमर ज्योति में लीन हो 
जाती हैं, और स्वर्ग गमन करती हैं, परंतु शरीर पर गुदे चित्र दैदीप्यवान होते हैं |° 

गोंड़ जनजति में पुरूष के बाहरी भाग घुटने के नीचे और कभी-कभी 
भुजाओं के ऊपरी भाग में गोंदना गुदवाना पसंदं करते हैं | गोंड युवतियों में, मुख, हाथ 
एवं जांघ को गुदवाने का अत्याधिक प्रचलन है | 

भूमिया जनजाति में महिलायें लंबी सीधी लाइनों a टेढी-मेढी लकीरों से 
अपने को गोदने से सजाती हैं, ये लकीरें कई इंच लंबी एवं पर्याप्त मोटी होती & p 

बैगा जनजाति को गुदाना सबसे अधिक प्रिय है । बैगा स्त्रियां पूरे शरीर पर 
_गुदना आकृतियाँ गुदवाती हैं | इनमें आठ साल की उम्र में लड़की को कपाड़ गुदवाना 
अनिवार्य है। पंद्रह-सोलह वर्ष में पीठ का गुदना फिर जांघ, छाती और बाद में पोरी 
गुदवाये जाते हैं | ये इनके शरीर का अलंकरण हैं | इनकी मान्यता है कि यदि यहाँ 
गुदने नहीं गुदवाया तो मरने के बाद परलोक में शरीर को सब्बल से गोदा जाता हैं । बैगा 
जनजाति में सुंदर गुदने से युक्त बहू को ससुराल में अत्याधिक सौभाग्यशाली मानते 
हैं | स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गुदने के कारण बैगा स्त्रियों को बादी या गठिया रोग कभी 
नहीं होता ۳ 


96. Frazer Sir James, "The Golden Bough" Abriged edition macmilan, Lodon 1954 P.-80 
97. Fuchs Stephen "The Gond and Bhumia of Eastern Mandla" Asia Publishing House, 


Bombay 1960, P.- 60 
98. मध्यप्रदेश संदेश, वही ਧ੍ਰ-82 
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=> की इस प्रथा में अधिकांशत: दैनिक उपयोग वाली वस्तुयें जैसे-चौक, 
वृक्ष, मोरपंख, गाय, बिच्छू, नदी, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, तारे, पशु पक्षी, धड़ौची या परेंडी (पानी 
के बर्तन रखने का स्थान) इत्यादि दृश्यगत वस्तुओं की आकृति चित्रित की जाती है | 
गोदने में सप्त चिन्ह (Septtolem) को पवित्र समझा जाता है, आदिवासी अपने शरीर पर 
किसी पुतले की आकृति नहीं गुदवाते à ۰ 

जनजातियों की इस कला में उनके धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक कला भी जुड़ी हुयी है । गोदना उनके पवित्रीकरण एवं 
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक माना गया है | कुछ तो अपनी पहिचान बनाये रखने ' 
के लिए भी इस परम्परा को निभाते आ रहे हैं ۱ 

भित्ति चित्र अलंकरण - 


“भौगोलिक क्षेत्र विशेष के उपादानों और उसके मूल्यों, पारम्परिक चलनों, 


धार्मिक विश्वासों, पौराणिक कथाओं तथा पुनीत प्रतीकों के सुंदर संयोग का विभिन्न `. 


== की सहायता से मूर्त एवं सार्थ निरूपण ही लोककला है 11 

भारतीय आदिवासी संस्कृति में लोककला पर धर्म के व्यापक प्रभाव के 
कारण इनमें सज्जा के कुछ ऐसे रूप मौजूद हैं जो कि काफी हद तक अपनी धार्मिक 
मान्यताओं एवं कला को निरूपित करते हैं | 

आदिवासी भित्ति चित्रकला लोककला का ही अंग है ۱ आदिवासियों की 
भित्ति चित्रकला में प्राचीन प्रथा अव्यक्त रूप से प्रस्फुटित होती है | उनके अनुसार नाग 
गुप्त खजाने का रक्षक होता है | इसलिए दरवाजे के दोनों ओर दीवाल पर मिट्टी से रूढ 
शैली में बनाया गया नाग, सजावट के साथ ही दरवाजे के बगल में रक्षात्मक उद्देश्य से 


भी बनाया गया है ۳ 


99. Luard,C.E. "The Jungle Tribes of Malwa" University Press, London 1909, P.: 13-18 
100. व्यास, कृष्ण देव्यायन “महाभारत” गीता प्रेस, गोरखपुर संवत्‌-2032, शांतिपर्व-180, पृ. : 11-12 
101. मध्यप्रदेश संदेश पत्रिका वही, पृ. : 82 
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विभिन्न जनजातियों की भित्ति चित्रकला में सौन्दर्य सृजन के अतिरिक्त और 
भी कई उद्देश्य जुड़े हुये दृष्टव्य होते हैं, जो गैर आदिवासियों को साधारण लगते हैं। 

गोंड एवं परधान जनजातियों में मित्ति अलंकरण की प्रक्रिया अपने आप में 
विशिष्ट है | ये गाढ़ी चिपचिपी कीचड़ से या मिट्टी और भूसे को पानी से मिश्रितकर 
भित्तिचित्र बनाते हैं | इन कार्यो में महिलाएं निपुण होती हैं | आकृतियाँ ऊँचे 5 
उस समय बना ली जाती हैं, जब दीवारों का निर्माण किया जाता है, किन्तु दीवार में पैटर्न 
बनाने से पहले गोबर से लिपाई या सफेदी से पुताई नहीं होनी चाहिए | 


महिला कलाकार दीवार का निरीक्षण कर यह तय करती हैं कि दीवार का 
कितना भाग अलंकृत किया जा सकता है और साधारणत: इसे ENT हुए एक चौखट के 
बनाने से शुरूआत की जाती है । दीवालों पर त्रिमुजाकार या वृत्ताकार मिट्टी की उभरी 
रेखाएं बनाने की परम्परा अति प्राचीन है । इस रेखाओं में कहीं घोड़े, कहीं हिरन आदि 
का आकार दे दिया जाता है | इनमें ज्यामितिक पैटर्न द्वारा भी आकृतियाँ चौखट या 
पैनल के अंदर बनाई जाती हैं । कहीं-कहीं मात्र गोबर से ही दीवार पर चौंक आदि बनाये || 
जाले हैं जो इनकी कला को प्रदर्शित करती हैं । | 

कोरकुओं à यह परम्परा अत्यंत प्राचीन है और आज भी विद्यमान हैं | स्त्रियों 
अपने घर की दीवारों पर बाहरी ओर प्रवेश द्वार के आसपास विविध आकृतियों को चित्रित 
करती हैं वे इसे 'गुदनी' कहते हैं ۰ 


बस्तर में इस कला को गढ़लेख या गढ़लिखन भी कहा जाता है इनमें घरों 


के अलावा देवस्थान और घोटुल में भी गांव के आदिवासी एवं लोक कलाकारों द्वारा 


आखेट युद्ध, नृत्य विशेष पर्व आँदि के चित्रों को अंकित किया जाता है 19 


102. मध्यप्रदेश संदेश पत्रिका वही, पृ. : 48 
103. चौमासा पत्रिका, वही 1996 अंक-41 पू. : 65 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वास्तुशास्त्र एक परिचय 


राजस्थान की जनजातियों में भी लोक कलाओं के विभिन्न रंग देखने को 


मिलते हैं | यहाँ मुख्यतः विवाह के अवसर पर दीवालों में जो चित्र बनाये जाते हैं, उनमें 
मुख्यद्वार के दोनों ओर हाथी, घोड़े, ऊँट, छड़ीदार तथा आरती करती और चंबर डुलाती 


औरतें बनाई जाती हैं । घरों में लक्ष्मी, गणेश, पतंग उडाता बालक, देवर-भाभी की 


छेड़खानी, मुगदर घुमाते पहलवान तथा कृष्ण की गोपी चीर हरण लीला जैसे दृश्यों की 
छटा मनोहारी लगती है | अलग-अलग जनजातियों में भित्ति चित्रों की अपनी विशिष्टता 
होती है | 

बहुत सी जनजातियाँ अपनी दीवारों में सजावट के साथ ही दरवाजों पर भी | 
नक्काशी करते हैं | इनके दरवाजे हमेशा दो पलकों में बने होते. हैं | दरवाजों के प्रत्येक | 
पल्ले के चारों ओर दो या तीन इंच मोटी चौखट लगाते हैं जिसे एकाध दर्जन पैनलों À 
पट्टीयों द्वारा विभक्त कर देते हैं, वे चौखट और पट्टीयों को विभिन्न प्रकार के ज्यामितिक 
डिजाईनों से word हैं | कोण्ड लोगों द्वारा बनाये दरवाजे पूर्णत: भिन्न शैली के होते 
き | 


संथाल लोगों की अपेक्षा गोंड और बैगाओं में यह शैली अनुपम होती है । 
प्रत्येक नौ इंच के वर्गाकार पेनलों में डिजाइन उत्कीर्ण करते हैं | विभिन्न प्रकार के : 
विशेष तौर पर लोकप्रिय हैं, एक दूसरे को काठले qui (Enter Secting Surcul) से बना 
फूल पैटर्न, एक कुण्डली, विपरीत दिशाओं में एकान्तर बने त्रिभुजों में बढ़ाया गया वृत्त 
आदिवासियों के दरवाजे पर बना दुर्लभ प्रतीत होता हैं | 


इन सम्पूर्ण कला नक्काशी और कलाकारी में एक विशेष सादगी स्वाभाविक 


रूप में झलकती है । 
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काष्ठ निर्मित कघियाँ - 
आदिवासी संस्कृति में भित्ति कला एवं गोदना के बाद कंधियों का विशेष 
प्रचलन है | काष्ठ निर्मित à कंघियां इनके सौन्दर्य अलंकरण का एक हिस्सा हैं | 
आदिवासियों के बीच प्रचलित POUT अत्यन्त आकर्षक एवं कलात्मक होती हैं | ये बाल 
काढने का उपकरण मात्र नहीं, वरन्‌ उनकी संस्कृति एवं कला का एक महत्त्वपूर्ण अंग À | 
कंघियाँ किशोर-किशोरियों के बीच प्रेम संबधों का प्रतीक है | 

दंडामी माडिया जनजाति बांस की सींकों को बांस की खपच्ची के साथ एक 
कतार À गूंथकर efr बनाती हैं | बांस की इन सींकों को सियाडी नामक एक लता 
की जाल के रेशे से अथवा कोसा सिल्क ਲੇ ਕੇਈ से गूंथकर कघियाँ बनायी जाती है | 
रेशे को इस बुनावट की आडी-तिरछी लकीरों के माध्यम से ही कुछ ज्यामितीय 
आकृतियों की रचना की जाती है । इनमें प्रचलित कंघियों की लम्बाई तीन इंच से लेकर 
नौ इंच तक होती है और चौड़ाई दो इंच से तीन इंच के बीच होती है । 

उड़ीसा की जुआंग जनजातियां PEN बनाने के लिए बांस की पट्टी पर Su | 
प्रकार के रूपाकार उकेरते हैं, जिनमें युगल नृत्य करते हुए युवक-युवतियों के समूह 
घोड़े पर सवारी करते हुए पुरानायक एवं अन्य ज्यामितीय अलंकरण प्रमुख होते हैं । 

अबूझमाड़ियों में अत्यंत सामान्य कोटि की बांस एवं काष्ठ की कघियां 
प्रचलित हैं, लेकिन मुड़िया युवकों द्वारा लंबे बालों का vis! पीछे बांधकर कलात्मक 
रंग-बिरंगी कघियों द्वारा सजाया जाता है | कंघियों को बालों में खोंसकर ऊपर से पगड़ी 
बांध ली जाती है | उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल एवं असम में सींग की 
आकर्षक कंघियां बनायी जाती है | 

गोंड़ युवतियों में केश विन्यास का असाधारण चाव पाया जाला है । वे अपने 


जूडे को बड़े सफाई के साथ तैयार करती हें | इसके लिए बांस के PE या अन्य qu 
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जनजातीय संस्कृति में प्रचलित काष्ठ कला 
का चित्रण 
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जो स्थानीय तौर-तरीके पर बनते हैं, इस्तेमाल किये जाते हैं । प्रत्येक युवती के पास 
4-6 PE होना आवश्यक है | 1०५ 

जनजातियों की इस कलात्मकता स्वरूपों में अनेक विविधता एवं भिन्नता 
होती है जो उनके सांस्कृतिक परिवेश के दर्शन कराती है । 
नृत्य संगीत - 

जनजातीय समाज नृत्यहीन हो यह संभव नहीं है | आदिवासी संस्कृति में 
नृत्यकला का महत्त्वपूर्ण स्थान है । नृत्यों के साथ लोकवाद्यों जैसे-तबला, ढ़ोलक, मादर, 
थाली, झांझ, बांसुरी इत्यादि का भी उपयोग किया जाता है । नृत्य चाहे किसी भी तरह 
का हो, रंगबिरंगी पोशाकें तथा अनेक आभूषण पहिनकर ही किये जाते हैं | अंगामी 
नागाओं में धार्मिक उत्सवों पर भव्य नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता है । 
विशेष अवसर के लिये विशेष गीत गाये जाते हैं | अधिकांशतः इन गीतों का संबंध फसल | 
बोने और कभी फसल काटने या तैयार करने से होता है | इन गीतों के बोल मौसम के 
अनुरूप होने के साथ-साथ संयोग एवं वियोग श्रृंगार रस की प्रस्तुति से ओत-प्रोत होते 
हैं | नृत्यों में अधिकांशतः प्रेमगीत गाये जाते हैं । 

आदिवासी संस्कृति में अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर 
विभिन्न उत्सवों को मनाया जाता है | इन लोक गीतों के माध्यम से ये धार्मिक अनुष्ठानों 
पूजा-पाठ एवं मंत्रोंचार की प्रक्रिया भी संपन्न करते | 
आभूषण - 

जनजातियों में गहनों का प्रचलन भी अत्याधिक है | ये लोग नृत्य के समय 
विशेष श्रृंगार करते हैं | आदिवासी Rauli प्राय. कांसे गिलट या पीतल के गहनों को 
धारण करना पसंद करती हैं | इनमें मुडिया आदिवासी मूंगा के गहने बनाकर पहनते हैं 


104. चौमासा पत्रिका वही 1990 अंक-2, पृ.-118 
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माथे पर बांधने की लडियां, लाल-नीली-सफेद लटकनों वाले कानों के झुमके, कौड़ियों 
की मालाएँ, घुंघरू टंके मूंगों के कमर बंध और अनेक प्रकार की चीजें आदिवासी स्त्रियों 
को आकृष्ट करती हैं | सींग माडिया आदिवासी महिलाएं नृत्य के लिए जब तैयार होती 
हैं तो वे अपने माथे पर मुकुट के रूप में पीतल की टोपियां पहनती हैं | माडिया स्त्रियाँ 
अपने गले को सफेद मोती के गुच्छे और पीतल तथा लोहे के कड़ियों से अलंकृत करती 
हैं । वे एक ही आभूषण पहनती हैं | मालवा की स्त्रियां माथे की मांग के बीचों बीच 
लटकना या राखड़ी बोर पहनती हैं जो शीश फूल की तरह होता है | आदिवासी पुरूष 
भी नृत्याभूषण धारण करने में पीछे नहीं रहते | वे सिर पर मोरपंख, कौड़ियों से सज्जित 
सींगों का बना मुकुट धारण करते हैं | 
zc. ` arf t$ जनजातियों में आभूषण सज्जा उनकी 

अपनी आर्थिक स्थिति की द्योतक हैं | सम्पन्नता एवं विपन्नता उनके वस्त्रों एवं आभूषणों 
को धारण करने से स्पष्ट होती है | सामान्यतः कमजोर आर्थिक स्थिति वाली जनजातियां 
कम आभूषण धारण करती है । 
हस्तशिल्प - 

आदिवासी कलाओं का क्षेत्र समृद्ध है तथा इस कला में सहज सरलीकरण 
और wr आवेगों की ऐसी खुरदुरी आंतरिक शक्ति होती है जो कृतियों को विलक्षण 
जीवन्तता प्रदान करती है | भारत की जनजातियों में अन्य प्रकार की हस्तशिल्पकला 
देखने को मिलती है । इनकी कला में मूर्तरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है । ये लोग जीवन 
की भाग-दौड़ से दूर शांतचित्त माहौल में घने जंगलों के बीच मं अपनी कला को 


सजीवता प्रदान करते रहते हैं | प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग कर एक से बढ़कर 


एक सुंदर चीजें बनाते हैं, जो दैनिक जीवन के साथ-साथ मनोरंजन एवं सजावट के 


लिये उपयोग की जाती है। इस कला में आदिवासी पुरूष और स्त्रियां दोनों ही निपुण 
होते हैं । 
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__ भारत की कुछ विशेष जनजातियों में औरतें काफी पतला सूत कातकर कपडे 
बुनती हैं | कपड़े पर नक्काशी भी करती हैं | बांस की टोकनियाँ एवं चटाईयाँ बनाने में 
दक्ष होती हैं । 


बच्चों के खिलौने बनाने में इनकी कला निराली ही होती है | इनके बनाये 
खिलौनों में, चाहे आदमी का रूप हो या पशु-पक्षी, का मनचाहा आकार देकर सुखाकर 
आग में पकाते हैं | कुछ आदिवासी मिट्टी के खिलौने बनाते हैं तो कुछ बांसों के खिलौने | 
इनके अलावा लोहा, पीतल एवं बेल धातु से बनायी गयी चीजों में वे आज भी अपनी 
पुरानी तकनीक को अपनाते हैं | वाद्य यंत्र, मकान, औजार, धनुष, वे स्वयं बनाते हैं | 
इनकी यह कला अनुपम और अनूठी होती है । 

आदिवासियों की ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक कला ही जीवन में हर्षोल्लास 
उत्पन्न करती है, जो कि सीमित साधनों के होते हुए भी इन्हें पूर्ण संतुष्टि देती है | उनकी 
कला ही Se जीवित एवं खुश रखने के लिए सहयोगी होती है | 
आधुनिक सभ्यता और आदिवासी आवास व्यवस्था - 

भारतीय जनजातियों में अभी भी जहाँ पिछड़ेपन का प्रभाव दिखाई पड़ता है, 
वहीं शहरी सभ्यता से जुड़ने के कारण इनमें आधुनिकता भी झलकती है । स्वतंत्रता के 
पश्चात्‌ इनके रहन-सहन खान-पान, शिक्षा, खेल, विवाह आदि में अत्यधिक परिवर्तन 
हुये हैं | बेरोजगारी से तंग आकर काम की तलाश में भटकते-भटकते कोसों दूर अपनी 
पुरातन सभ्यता एवं संस्कृति को छोड़कर महानगरों की जगमगाती AA ने उन्हे 
परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया है । शिक्षा के प्रभाव ने इनमें परिवर्तन एवं चेतना को 
जन्म दिया है | आज बहुत से आदिवासी नवयुवक जो रोजगार या शिक्षा के लिए शहरों 
में रहते हैं, उनके परिवेश में पूर्णतः बदलाव आ गया है | स्कूलों के माध्यम से विभिन्न 


प्रकार के खेलों में एक शहर से दूसरे शहर एवं एक राज्य से दूसरे राज्य एवं दूसरे देश 
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तक आने-जाने से वहाँ की संस्कृति का प्रभाव तो पडा है, साथ ही उनकी बौद्धिक क्षमता 
में वृद्धि के साथ-साथ उनके रहन-सहन के स्तर में भी परिवर्तन हुआ है | 

शिक्षित एवं नगरौं में जीविकोपार्जन हेतु रहने वाले आदिवासी वर्तमान समय 
में साफ-सुथरा एवं व्यवस्थित जीवन जीना सीख गये हैं | ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ये आज 
भी अपने परम्परागत तकनीक से मकान तो बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर आधुनिक 
वस्तुएं, फर्नीचर इत्यादि का प्रयोग करते हैं | 

जिन जनजातियों में बच्चे शिक्षित हो गये हैं, वे घर, समाज एवं ग्राम सुधार 
का कार्य भी करते हैं | पहले ये मिट्टी और गोबर के मकानों में ही जीवन निर्वाह करते 
थे, किन्तु आज बहुत से मकान सीमेंट और sei के द्वारा निर्मित किये जाने लगे हैं | नदी, 
नाले या तालाब में खुले में स्नान करने की बजाय घर के पिछवाड़े या आस-पास 
स्नानागार बनाकर अपने नित्य कर्मा से निवृत्त होते हैं | घर के अंदर दीवारों पर सजावट 
के कीमती समान का उपयोग करते हैं | घरों में पर्दे, पंखे, कुर्सी चारपाई अन्य आधुनिक 
चीजों का उपयोग बड़ी खुशी से करते हैं ۱ 

घास-फूस के छप्पर की जगह सीमेंट, चादरों या टीन का उपयोग करने 
लगे हैं | स्वतंत्रता के बाद से ही इनके विकास के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाओं- 
परियोजनाओं के अंतर्गत इनके विकास को प्राथमिकता दी गयी है । 

| सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आधुनिक सुविधा से युक्त 

आवासगृहों का निर्माण कर आदिवासियों को प्रदत्त किये गये, फिर भी वे अपने द्वारा 
निर्मित आवासों में ही आधुनिकता को संजोये हुए खुशी का अनुभव करते हैं । यही 


परिवर्तन आदिवासियों में आधुनिक सभ्यता की ओर बदलते परिवेश एवं लगाव को स्पष्ट 


करता है । 
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वायु, जल, प्रकाश का आवास व्यवस्था में स्थान - 


आदिवासियों की आवास व्यवस्था प्रकृति के समतुल्य ही होती है, अतः ये 


पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्मर होते हैं | दिनभर बाहर काम करने के कारण खुली 
हवा में सांस लेना इनके रोजमर्रा के जीवन में शामिल होता है । रात्रि में विश्राम करने 
के लिए ही आवास की आवश्यकता होती है । उसमें भी घर के बाहर आग जलाकर 
मनोरंजन करते-करते अर्द्धरात्रि बीत जाती है, और कुछ घंटों के आराम के पश्चात्‌ मुंह 
अंधेरे उठकर काम के लिए खेतों या जंगलों में चले जाते हैं | घर मात्र रहने के लिए 
सराय के रूप में ही उपयोग किया जाता है | शुद्ध हवा में रहने के कारण घर के अंदर 


हवा के लिए कोई और साधन नहीं रखते | 


इनमें एक ओर रूढिवादिता प्रचलित है कि यदि घर में खिड़की होगी तो रात्रि 
में हवा के साथ बुरी आत्माएं घर में प्रवेश करेंगी इस कारण से भी वे घर में वायु के 
आवागमन के लिए दरवाजे के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं बनाते हैं । घर में पानी का 
भी कोई साधन नहीं होता | ये खाना-पकाने एवं पीने के लिए पानी नदी या तालाबों से 
ले आते हैं । घरेलू उपयोग जैसे-बर्तन मांजने, साफ-सफाई इत्यादि के लिए भी 
आसपास के तालाबों और नदियों से पानी लाते हैं । 

स्नान के लिए मीलों दूर पैदल चलकर नदियों एवं नहरों में जाते हैं, जहाँ 
कुछ देर विश्राम भी हो जाता है और आपसी मेल-मिलाप भी ۱ विद्युत की इन्हें 
आवश्यकता ही नहीं होती है | घर के अंदर प्रकाश के लिए किसी भी तरह के कोई 
` ` नहीं होते हैं। ये ज्यादातर अपने मकानों का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर रखते हैं 
जिससे सुबह की पहली किरणें घर के अंदर सीधे प्रवेश कर जायें या फिर बहुत सी 
जनजातियों द्वारा मकान में चारों ओर द्वार रखने का प्रचलन भी है, जिससे विद्युत की 
आवश्यकता ही महसूस नहीं होती | सायंकाल में अंधेरा होने से पहले भोजन पका लेते 


हैं ताकि रात्रि में प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । 
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सोते समय न तो इन्हें पंखे की आवश्यकता होती है और नही कूलर आदि 
कृत्रिम वायु स्त्रोतों की, ये तो प्रकृति की गोद में ही सो जाते हैं | कल क्या होगा इसकी 
चिंता इन्हें नही होती है | 

आदिवासियों के अधिकतर काम घर के बाहर बाड़ियों में ही होते हैं और 
इनका ज्यादा समय रोजी-रोटी कमाने में ही जाता है, जो घर के बाहर ही होता है | अतः 
आवास में इन्हें अन्य वैज्ञानिक उपकरणों (जैसे-विद्युत, प्रकाश आदि) की आवश्यकता ही 
नहीं होती है । इनके घरों के छप्पर घास-फूस या खप्पर से बने होने के कारण उनमें 
से ही सूर्य का प्रकाश घर में आ ही जाता है | कहीं-कहीं खप्पर के बने मकानों में छेद 
कर दिया जाता है जहाँ से प्रकाश की पूर्ति हो जाती है | इनमें पुरूष और स्त्री समान 
रूप से कार्य करते हैं | इसलिए औरतें भी घर के बाहर ही समय व्यतीत करती हैं ओर 
सायंकाल में आग या दिये की रोशनी इनके लिए पर्याप्त होती है | कहीं-कहीं टाट के 
बने मकानों में या बांस की चटाई द्वारा निर्मित मकानों में तो प्रकाश की आक्यकता ही 
नहीं होती इनकी चटाई की बुनावट में बारीक छेद होते हैं जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति 
कर देते हैं | 

अतः इन प्रकृति पुत्रों के लिए दो वक्त के भोजन की व्यवस्था के पश्चात्‌ 
किसी भी वस्तु की आवश्यकता इनके लिए तुच्छ है | 
सुरक्षा एव आरोग्य की दृष्टि से आवास - 

आदिवासी समाज में सुरक्षा एवं आरोग्य की दृष्टि से आवास व्यवस्था का 
अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि इनके आवास में किसी वैज्ञानिक या आधुनिक तकनीक 
का उपयोग तो होता नहीं, वरन्‌ वे जहाँ जगह मिली, स्थान की उपयुक्तता का परीक्षण 
कर मकान का निर्माण कर लेते हैं | इसके लिए किसी नक्शे की आवश्यकता इन्हें नहीं 
होती । 


e sm sa ae Se mmm 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वास्तुशास्त्र एक परिचय 


पूर्वजों से चली आ रही पुरातन परंपरा एवं विचारधारा के आधार पर ही 
मकान का निर्माण किया जाता है जिसमें कोई खिड़की नहीं होती है | कई जनजातियों 
में तो मकान में दरवाजे का उपयोग भी नहीं किया जाता । दरवाजे के लिए चटाई या 
लकड़ी का पल्ला जैसी कोई चीज टिका दी जाती है । कच्ची मिट्टी से निर्मित होने के 
कारण मकान की सुरक्षा की दृष्टि से कोई उपयुक्तता नहीं होती | ऊपर छत घास-फंस 
से बनी होने के कारण मजबूती के कहीं से आसार नजर नहीं आते हैं | जंगली जानवरों 
से सुरक्षा के लिये हथियार या आग ਵੀ इनके साधन होते हैं, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करते 
ਵੇਂ | 

संपत्ति के नाम पर इनके पास धनसंपदा (सोना-चांदी या रूपये पैसे) तो 
होते नहीं | मात्र खाना पकाने के कुछ बर्तन, रस्सी,कुल्हाडी, पहनने के कपडे ही इनकी 
संपत्ति होती है जिसकी सुरक्षा की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती | रोज का कमाना 
खाना इनके जीवन को भयमुक्त रखता है | आदिवासियों के पास कुछ ऐसी विद्यायें भी 
होती हैं, जो इनकी सुरक्षा करती हैं । वे अपनी मंत्र शक्ति से शेर को वश में कर लेते है। 
ये मंत्र विद्या भी इनकी सुरक्षा में मुख्य रूप से सहायक है | इस कारण से ये अपने 
आवास निर्माण में सुरक्षा के लिए देवी-देवताओं को स्थापित करते हैं, ताकि वे ही उनकी 
रक्षा करें | 

ये अपनी सुविधा के आधार पर ही आवास निर्माण करते हैं, इनके मकान में 
खिड़की न रखने का एक और कारण दूषित हवाओं का घर में प्रवेश नहीं करना है | गोबर 
से लिपे-पुते इन मकानों में मच्छर आदि सूक्ष्म जीव जन्तु प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जो 
इन्हें विभिन्न बीमारियों से gard हैं | गाय का गोबर प्राचीन संस्कृति में स्वास्थ्य की दृष्टि 


से पूर्णतः उपयुक्त माना गया | ग्रीष्म की विभीषिका से बचने के लिए भी इनके घर बहुत 


ठंडाते हैं ये गर्मी के दिनों में जमीन पर ही सो जाते हैं, अत्याधिक ठंड में आग जलाकर 
और कंबल ओढ़कर अपनी रात JAR लेते है | इनका रोगमुक्त जीवन ही इन्हें सुबह से 
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शाम तक कडी मेहनत के लिए प्रेरित करता है । प्रकृति के अनुरूप आवास निर्माण, 


प्रकृति से ही अपना उदर पोषण, प्रकृति के ही समतुल्य चलना इनके स्वस्थ जीवन का 


रहस्य है | अत: मकान निर्माण में वे जो सावधानियाँ बरतते हैं, उससे ये स्वस्थ एवं सुखी 
जीवन व्यतीत करते हैं | कुछ जनजातियों में घर की बनावट जमीन की सतह से ऊँची 
होती है, जो बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े, एवं गंदे पानी से बचाव करती है, जो 
सुरक्षा एवं आरोग्य दोनों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । 
जीवकोपार्जन एवं भोजन - 

आदिवासी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सरल एवं उपयुक्त परिभाषा करना बहुत 
कठिन है | इनकी सामाजिक आर्थिक संरचना उन्नत लोगों या गैर आदिवासियों की 
तुलना में भिन्न देखी जाती है, उनकी जीविकोपार्जन की पद्धति बहुत ही सरल होती है । 
जो जलवायु, रीति रिवाज एवं परम्परागत की दृष्टि से उपयुक्त होती है । 

भारतीय जनजातियों में : ੨ आर्थिक संरचना मिश्रित प्रकार की पायी जाती है, 
जो खाद्य संग्रह से लेकर औद्योगिक श्रम के रूप में विभक्त है | उनकी जीवकोपार्जन 
विधि को विस्तृत संरचना के रूप में देखा जा सकता है | अध्ययन की दृष्टि से भारत 
की जनजातीय अर्थव्यवस्था को आठ प्रमुख वर्गों में बांटा गया है -- ٤ 

1. आखेटक 

2. पहाड़ी कृषि 

3. मैदानी कृषि 

4. सरल कारीगर 

5. पशुचारक 

6. लोक कलाकार 

7. कृषि कार्य एवं अन्य श्रमिक 

8. कुशल श्रमिक, सफेद पोश नौकरी एवं व्यापारी 
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1. वन आखेटक या वन पर आधारित अर्थव्यवस्था — 
(Forest Based Economy) 


जनजातीय अर्थव्यवस्था की प्रथम और अत्याधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता उनका 
आर्थिक जीवन और प्राकृतिक पर्यावरण है जहाँ वे निवास करते हैं | इन दोनों के बीच 
घनिष्ट संबंध पाया जाता है | वन न केवल इनके वांछित प्रिय निवास क्षेत्र अपितु बल्कि 
आजीविका के मुख्य स्त्रोत भी हैं | भारतीय जनजातियों में आखेटन, खाद्य संकलन का 
प्रमुख अंग | आदिवासियों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था वन के चतुर्दिक घूमती रहती है | 
अनादिकाल से भी आदिवासी अर्थव्यवस्था लघु वनोपज पर आश्रित रही है [१० 

ये अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति, जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं, वहीं 
से पूरी करते हैं | इन आवश्यकताओं की पूर्ति वे बड़ी ही सरल ARARATÊ बाह्य 
तकनीकी सहायता से कर लेते हैं | जनजातियों की आजीविका का प्रमुख साधन वन्य 


पशुओं का आखेट, वनों से जड़, फल-फूल शहद, वनस्पतियाँ इत्यादि खाद्य-सामग्री का 


संकलन एवं मत्स्य पालन है | इन संसाधनों से जीवकोपार्जन करने वाली जातियाँ संपूर्ण 
भारत में पायी जाती हैं | बिहार के बिरहार, आंध्र ਲੇ चेन्हुर, उड़ीसा के जुआंग, केरल के 
कादार, तमिलनाडु के पलियान और पनिआन सभी वनों पर आश्रित जनजातियां हैं । 

संथाल, परगना के मालेर अपनी जीविका का 3/5 भाग वनों से प्राप्त करते 
हैं | यहाँ तक कि छोटा नागपुर की मुण्डा, ओरांव जनजातियां अपने जीवकोपार्जन के 
लिए लगभग 46 प्रतिशत जंगलों पर निर्भर रहती है । 

पश्चिम भारत के भील अधिकांशतः महुआ एवं बिडी पत्तों के लिए वनों पर 
निर्भर रहते हैं | बिहार के टोकनी बनाने वाली महालिस जनजाति उन जंगलों में जहाँ वे 
निवास करते हैं, कच्चे माल के रूप में बांस प्राप्त करते हैं ۱ हिमाचल प्रदेश की गद्दी 


106. शर्मा डॉ. ब्रह्मदेव "आदिवासी विकास एक सैद्धान्तिक विवेचन” मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 


1994 Y.—73 
107. ru Devendra & Thakur D.N. " Tribal life and forests-Part 1" Deep & Deep 
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चरवाहे जनजाति के लोग अपनी बकरियों एवं भेडों के झुण्ड को चराने के लिए जंगलों 
पर निर्भर है ,۶ 
जो जनजातियां मुख्यतः भोजन और आखेट के लिए जंगलों पर निर्भर रहती 
हैं, वे शिकार करने में पूर्णत: कुशल होती हैं | ये अपने सरल उपकरणों जैसे-जाल, छुरी, 
भाला, तीर, धनुष, परशु एवं बांस की टोकनी आदि की सहायता से आखेट करती हैं | 
इन जनजातियों के लोग शिकार के लिए स्वयं या समूह के साथ कार्य करते हैं | 
सामूहिक आखेट में वनदेवता एवं देवी का अनुष्ठान करके रात्रि में एक दिन पहले 
उपकरण. एकत्र कर लिये जाते हैं | तदनन्तर देवता से कामना करते हैं कि उन्हें 
अधिकांश मात्रा में शिकार की प्राप्ति हो । सबसे अच्छे आखेटक को सम्मानित किया 


109 


जाता है । 
मणिपुर में हमार जनजाति के लोग गड्डा बनाकर शिकार पकड़ते हैं इसमें 
विशेषतः हाथी को गिराने की विधि काम में लाते हैं | ये कई प्रकार के Pai को लगाने 
में कुशल होते हैं | मध्यप्रदेश की बैगा तथा अबूझमाड़िया जनजाति भी कई छोटे-बड़े 
पशुओं का शिकार करती हैं । बिहार में बिरहोर जाति बंदर का आखेट करती हैं, वहीं 
दूसरी ओर कादर जनजाति के लोग भी शिकार से ही अपना जीवनयापन करते ۱ 


मध्यप्रदेश की एक विशिष्ट जनजाति “पारधी” है, जो सिफ आखेट ही करती 


है, उसका नाम आखेट के नाम पर ही “पारधी” रखा गया है, पारधी मराठी शब्द है, 
इसका अर्थ आखेट है । पारधी जनजाति में शिकार के विशेष नियम हैं इनमें महिलाएं 
शिकर में भाग नहीं लेती । जंगली पक्षी पकड़ने पर उनकी एक नस्ल को छोड़ दिया 


जाता है । जंगली कुत्ते का शिकार नहीं किया जाता । 


आदिवासी महिलाएं जंगलों में विशेष रूप से भूमि की खुदाई करके जडे 
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निकालाती हैं । जंगली जड़ें, फल-पत्तियाँ जो सब्जियों के रूप में काम आती हैं, एकत्रित 
करती हैं । पुरूष और महिलायें दोनों जलाऊ लकड़ी एकत्रित करते हैं | शहद का 
एकत्रीकरण सामान्यतः आदिवासी पुरूषों द्वारा ही किया जाता है | इनके संग्रहण का 
समय मार्च और मई माह के सूखे मौसम में होता है مم‎ 

सभी जनजातियां अभी भी अपने भोजन के लिए अनेकों वस्तुएं जंगल से 
प्राप्त करती हैं । इनमें कुछ को बाजार में बेचकर आवश्यकता की अन्य वस्तुएं जैसे-तेल, 
नमक, कपड़ा, गुड़ आदि खरीदते हैं | इनमें महुआ, चिंरौजी, लाख, तेंदूपत्ता, जडी-बूटियां, 
आंवला, शहद, गोंद आदि मुख्य हैं | अब आदिवासी इन वनोत्पाद के संग्रह में भी मजदूर 
की ही भूमिका निभाते हैं । इन लघु वनोषजों के अलावा साल के बीज, हर्रा, बहेरा, 
विविध प्रकार की पत्तियाँ, घास आदि भी इन वनों से प्राप्त करते हैं । 

वनों में कई प्रकार के कंद मिलते हैं, ये उन्हें सुखाकर और भूनकर खाते हैं | 
सभी ऋतुओं में कोई न कोई कंद मिलता है, जैसे-पातालकोट के भारिया नंदमाती कंद, 
कडुकद, सेतकंद, बरहा कंद, बेचांदी कंद, गोलहारी, भैरों, ei, तीखुरकंद, शहरकंद, 
मछरिया कंद, चिकनाकंद, वन सिंघाड़ा, वन अदरक, विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां आदि 
इनका आदिवासियों के जीवकोपर्जन में प्रमुख स्थान है | 

भारत की अनेक जनजातियों में मत्स्य पालन खाद्य संकलन की तीसरी 
प्रचलित विधि है | मछलियों का शिकार ताल को जहरीला बनाकर समूहों में किया जाता 
हैं | इनमें स्त्री-पुरूष अलग-अलग मछली मारकर अलग टोकरियों में रखते हैं | इसका 


कारण स्त्रियाँ स्वयं द्वारा पकड़ी मछलियों को खाती है, पुरूषों द्वारा स्पर्श की गई मछली 


नहीं खातीं | जनजातियों में मत्स्यमारण हेतु लौह हुक का प्रयोग निषिद्ध à ।12 


The Tribal Culture of India Ibid P. : 118 
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2 पहाडी कृषि (The Hill cultivation type)— 


विश्व की प्रायः सभी उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में स्थानान्तरित कृषि किसी न 


किसी रूप में विद्यमान हैं | लगभग 108 मिलियन क्षेत्र में ३55507 अनुसूचित जनजातियाँ 


विवर्तित कृषि (Shifting Agriculture) करती है | भारत के सीमावर्ती प्रदेशों के पहाडी 


स्थानों में पहाड़ी कृषि करने वाली जनजातियां निवास करती है |"? उदाहारणार्थ गारों 


क्षेत्र मेघालय और असम राज्य की सीमा में स्थित) मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उडीसा 


में गंजम एजेन्सीज, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में राजमहल क्षेत्र आदि | (नेहर हाट क्षेत्र) 


के असुर भी लौह धातु को गलाने का व्यवसाय छोड़कर विवर्तित कृषि करने लगे à “ل‎ 


कमार जनजाति तीन प्रकार की विवर्तित कृषि क्रमशः दाही, dar एवं गुहद करती हैं 115 


इनमें दाही सर्वाधिक प्रचलित है । इस विधि में जमीन के ऐसे हिस्से की खोज की जाती 


है जहाँ पानी बराबर उपलब्ध हो | उसके बाद वृक्षों को काटकर गिरा दिया जाता है | 


सूखने के बाद जलाकर नियत दिन में बुधा राजा की पूजा करके प्रथम वर्ष के साथ ही 


खेत बोने का कार्य प्रारंभ हो जाता है । फसल की रक्षा के लिए खेत में ही झोपड़ी बना 


दी जाती है ।'' मलार जनजाति के खल्लू क्षेत्र में श्रृंखलाबद्ध रूप से कृषि संपन्न की 


जाती है | उदाहरण- 


. वन में स्थान चयन करके और उनको काटना | 


2. लकड़ी को जलाना और हटाना । 
3. फसल की बोनी । 


4. PET करकट हटाना | 


5. रखवाली करना | 


6. पूजन करना । 


113. Das, Devendra K. - "Dynamics of Rural Development-Perspectives and Challanges-ll" 
Deep & Deep Publication, New Delhi 1994 P.: 61-63 
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7. फसल की कटाई | 
8. पश्चात्‌ विवाह संपन्न करना | 


एक फसल के बाद कुछ वर्षों के लिए कृषि भूमि छोड़ दी जाती है, और पुनः 


दूसरा स्थान चयन कर नवीनक्रम प्रांरभ होता है |” 


3. मैदानी Pf (The Plain Agriculture type)— 


इस प्रकार की कृषि को स्थायी कृषि भी कहा जाता है | कृषि का यह प्रकार 
सर्वाधिक प्रचलित है | भारत के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों में इस सरल 
कृषि का तरीका जिसमें साधारणत: दो पशुओं की आहयकता पड़ती है, यह प्रचलन आम 
है। इसके लिए कृषक जनजातियां तीन प्रकार की कृषि भूमि अपने अधिकार में रखती 
हैं, उदाहरणार्थ-ढ़ालू भूमि, टीला वाली भूमि एवं आवास के समीप रसोई वाटिका हेतु 
बाड़ी 15 नीची भूमि में धान तथा थोड़ी ऊँची भूमि में दाल, मक्का, बाजरा इत्यादि बोया 


जाता है |"? 


जनजातियों द्वारा फसलों के लिए गोबर की खाद्य का उपयोग किया जाता 
है | गोबर को एक गड्ढे में एकत्रित किया जाता है, जिसमें सड़ी एवं दूसरी अनुपयोगी 
वस्लुएं भी डाली जाती हैं और कुछ समय पश्चात्‌ उसे निकालकर छोटे-छोटे ढेर के रूप 
में कृषि भूमि पर बिखेर दिया जाता है ۳ 


इस कृषि कार्य हेतु जनजातीय क्षेत्रों में एक फाल युक्त हल का परंपरा से 
उपयोग होता है | इसके साथ ही, हंसुआ, कुदाल, खुरपी, टांगी, Gail, सब्बल, रस्सी 
और zur छोटी-बड़ी टोकरियां एवं मृदभाड़ों का प्रयोग किया जाता है | इनके लिए 


NZ da LP "The Maler" Calcutta Bookland, Calcutta, 1963 P. 32-55 

118. The Tribal Culture of India Ibid P.-125 

119. भारत की जनजातीय संस्कृति वही पृ.-27 

120. Thakur, Devendra & Thakur, D.N.." Tribal life In India" (Tribal life & Forest) Vol.-1 
Deep & Deep Publication, New Delhi 1994 P.-13 
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सिंचाई का साधन मात्र प्राकृतिक वर्षा है । 


भारत में अधिकांशतः जनजातियां मई-जून माह में खरीफ फसल बोती है, 
और नवम्बर में उसकी कटाई करती हैं | कुछ जनजातियां रबी फसल भूमि के कुछ भागों 
में ही बोती हैं, जो कि खरीफ फसल की गीली भूमि पर संपन्न की जाती है | रबी फसल 
मार्च माह तक तैयार हो जाती है |? 

त्रिपुरा, मणीपुर, नागालैण्ड एवं मिजो राज्यों की जनजातियां प्रधानत: गर्मियों 
में वर्षा वाले जंगलों में मैदानी कृषि पर निर्भर रहते हैं ۶ 

हिमालय क्षेत्र के थारू और खासी जनजातियां वर्ष के अधिकांश समय में 
कृषि पर ही आश्रित रहते हैं | मई-माह में धान की खेती करने के लिए थारू खेत को 
जोतकर समतल करने की विधि प्रांरम कर देते हैं | बीज बोने के पहले, प्रायः तीन-चार 
बार जमीन को जोतते हैं | इनमें अमावस्या के दिन प्रथम gare वर्जित | 

खेतों में बीज बोने के बाद जादू टोना के लिए भरारा (धार्मिक पुजारी) द्वारा 
मंत्रोच्चार के साथ अभिमंत्रित जल को छिड़का दिया जाता है अथवा मथे हुए दूध को 
ग्रामीण औरतों के बीच वितरित किया जाता है ताकि फसल को कीडे-मकोडे हानि न 


पहुचाएँ |? इस प्रकार ये एक तरह का टोटका करते है ताकि फसल अच्छी हो | 


पश्चिम बंगाल की भूमिज जनजाति में माघ के प्रथम सप्ताह भूमि पूजन 


करके "अखन जतरा” मनाया जाता है और मई के महीने में जुताई की जाती हैं ।4 


यहाँ भी जादूटोना के माध्यम से कीड़े-मकोड़ों से फसल की रक्षा की जाती 
है | फसल तैयार होने के पूर्व ही दौनी हेतु खलिहान तैयार किया जाता है तत्पश्चात 
121. The Tribal Culture of India Ibid P.-128 
122. Tribal in India Ibid P.-15 
123. The Tribal Culture of India Ibid P.-129 


124. Sinha Surji Gupta Biman Kumar Das & Nath Hamendra "Agriculture, Craf and 
Weekly Market of South Manbhum' Bulletin of Arichaeology Servey of India 1961 P.- 
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शस्य श्यामला भूमि पर लहराती हुई आदिवासी क्षेत्र | 
मक्का की खेती 


क्षेत्र में परम्परागत ढग से कृषि करता हुआ कृषक‏ میا 
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फसल को काटकर खलिहान में जमा किया जाता है । वहीं दौनी की जाती है । पुआल 
में ही निर्मित गठरी में अन्न का भण्डारण करने की इनकी विशेष विधि होती है | 
भण्डारण तक पहुंच कर मैदानी कृषि का चक्र समाप्त हो जाता है । यही 
इनके जीवकोपार्जन का साधन है | 
4. सरल कारीगर (The simple Artisan Type)— 
कुछ जनजातियां लघुउद्योगो द्वारा जीवकोपार्जन करती हैं | इनका मुख्य 
कार्य टोकरी, छोटे हथियार, कृषि कार्य हेतु लकड़ी एवं लौह औजारों का निर्माण, सूत 
कताई-वस्त्र बुनाई आदि है | पराश्रित रहने के कारण इनकी आर्थिक अवस्था दयनीमहै | 
इनमें आज भी सामानों का क्रय-विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा ਫੀ संपन्न होता है | 
कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की गुज्जर एवं किनौरी इसी प्रकार की जनजातियाँ 
हैं जो लकडी के आवश्यक सामान बनाती हैं |” 


उत्तर प्रदेश में कजरों का मुख्य कार्य टोकरी एवं रस्सी बड़ाइक तथा महली 


बनाना है | अगरिया एवं असुर जनजाति लोहे का औजार बनाने में सिद्धहस्त थी, अब ये 


कृषि एवं शिकार पर निर्भर हैं | बिहार की जनजातियाँ कृषि औजार, बुना हुआ कपड़ा एवं 
बांस की टोकरियों की आपूर्ति करती हैं | महाराष्ट्र में टोकरी एवं चटाई के साथ सूत से 
भी चटाई का निर्माण किया जाता है | नीलगिरी में कोटा जनजाति लकड़ी के उपकरण 
एवं बर्तन बनाती हैं | 

इनके द्वारा कारीगरी हेतु सरल औजार यथा टांगी, पत्थर हथौडा, भट्टी, 
हस्तचलित पंखा, छोटी हथौड़ी, संसी, निहाई, छैनी, बटाली आदि प्रयोग में लाये जाते 
き | 


125. The Tribal Culture of India Ibid P.-131 
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5. पशुचारक (The Pastoral and Cattle Herder Type)— 

तमिलनाडु के टोडा मुख्य रूप से पशुचारन को ही आजीविका की तरह | 
अपनाए हुए हैं | गुज्जर भी इसी श्रेणी में आते हैं | मध्यमारत के किसान एवं नगेशिया 
भी पशुचारण व्यवसाय पर आश्रित हैं | 

पश्चिम भारत के आरवर्द जनजाति के लोग मवेशीपालन एवं दक्षिण भारत 
के गोला जनजाति भेंड पालक होते हैं | 

चौपान नामक जनजाति लद्दाख, लेह तथा कश्मीर की घाटियों में निवास 
करती है | यह भेड़ बकरियों को मुआवजे के तौर पर प्राप्त होने वाली आय के लिए | 
पालते है [US | 

इससे स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न भागों के चरवाहों ने अपने आपको ` 
पशुपालन से संबंधित कई व्यवसायों में लगा रखा है जो इनकी जीविकोपार्जन का मुख्य | 
साधन बन गया है । कुछ लोग दूध, ऊन और पशुओं के क्रय-विक्रय के कार्य में लगे | 
हैं,। वे दूध और उससे निर्मित उत्पाद का स्वयं उपयोग भी करते हैं | इस तरह विभिन्न 
पशु चारक जनजातियाँ अपनी आजीविका चलाती है | 


6. लोक कलाकार (The Folk Artist Type)- 


कुछ जनजातियों की आजीविका का साधन नाचना-गाना, कलाबाजी, सर्प ! 


नृत्य दिखाना आदि है | à वास्तव में लोक कलाकार हैं | इन जनजातियों में नट, सपेरा, 
मुण्डुपुत्ता, केला, पमुला मदारी, गारद, पदन्तिगुला तथा पालू-कुमुगुला आदि आते à | 

दक्षिणपूर्वी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली नट जनजाति जगह-जगह 
घूमकर नाच-गाकर तमाशा दिखाती है | इन तमाशों से प्राप्त ईनाम ही इनकी 
जीविकोपार्जन का साधन है । 


126. भारत की जनजातीय संस्कृति वही 1-1 
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7. श्रमिक, कृषि श्रमिक एवं गैर gf श्रमिक — 
(Labour type, Agriculture & Non Agriculture)- 
इस वर्ग में जनजातियों की वह जनसंख्या जो परम्परागत विधि से कृषि या 
कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करती हैं, को सम्मिलित किया गया है | इनमें 7٦ 
श्रमिकों का पेशा अपना लिया है, वे खेती या गैर कृषि उद्योगों में मजदूरी करते हैं । उन्हें 
दैनिक मजदूरी मिलती है । कृषि कार्य के लिए उनके आवास के निकट कुछ कि.मी. के 
दायरे में उन्हें कार्य उपलब्ध हो जाता है । गैर कृषिकार्य की संभावनायें विभिन्न राज्यों 
में स्थानीय एवं दूरस्थ स्थानों पर विद्यमान होती है | कुदू जनजातियों में कारीगरों की 
संख्या 1⁄4 है जो पूर्णतः कृषि से जुड़े हैं | 
श्रमिक वर्ग के लोग छोटा नागपुर के खानों, कारखानों, शहरों में बहुतायत 
से पाये जाते हैं | कुछ असम के चाय बागानों में लगे हैं | संथाल लोग तो कोयला 
काटने में सिद्धहस्त माने गये हैं | इस वर्ग के लोग प्रायः अपनी परंपरागत जीवन 
पद्धतियों से अलग हो गये हैं | इनकी पुरानी परंपराएं で で चुकी हैं 17 
8. कुशल सफेदपोश वेतन भोगी कर्मचारी 一 
(The Skilled White Coller Job Traders Type) — 


कुछ जनजातियों के परिवार या व्यक्ति ऑफिस, अस्पताल, फैक्टरियों एवं 
व्यापार कार्य के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं । कुछ जनजातियों का स्वयं का 
वाणिज्यिक व्यवसाय भी होता है | व्यापारी वर्ग में भोटिया, वाल्मीकि तथा 8 
जनजालियां आती हैं | वाल्मीकि जनजाति फल, मछली आदि का व्यापार करने वाली 
जाति हैं, जो साप्ताहिक बाजारों में तथा फेरी लगाकर सामान बेचकर आय अर्जित करती 
हैं | बदले में चावल, धान स्वीकार कर लेते à | ये साइकिल या जानवरों को परिवहन के 


साधन के रूप में उपयोग करते हैं | अब ये लोग आधुनिक पद्धतियाँ भी अपनाने लगे हैं । 


127. The Tribal Culture of India Ibid P.-136-138 
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भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था पर औद्योगीकरण का भी प्रभाव पड़ा है | 
अब इनके अधिकांश लोग आर्थिक परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो रहे है | औद्योगिक 
प्रभाव के कारण ही जनजातियों की दो नई श्रेणियां श्रमिक वर्ग तथा सफेद पोश 
वेतनभोगी वर्ग बन गये हैं | अधिकाधिक शहरी प्रभाव एवं शिक्षा का अच्छा प्रसार ही 


जनजातियों में परिवर्तन का प्रमुख कारण है । आदिवासी क्षेत्रों में अधिकाधिक उद्योगों की 


स्थापना तथा विभिन्न खनिज खदानों का होना जनजातियों को मजदूरी या अन्य कुशलकर्मी 
के रूप में रोजगार प्रदान करता है | बड़ी संख्या में दूर शहरों में जाकर इन्होंने गृह 


निर्माणादि कार्य, कारखानों, बांध पुल निर्माण कार्यों में मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया 


है | इनमें से अधिकांश लोगों ने अपने परम्परागत कृषि व्यवसाय को छोड़ दिया है | 


इसका ज्वलंत उदाइरण छोटा नागपुर है | यहाँ दुर्गापुर, बर्नपुर की खदानों में कार्यरत 


जनजातीय लोग अस्थायी झोपड़ियों में या कुछ लोग अस्थायी कालोनियों में रहने लगे हैं | 


उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि औद्योगीकरण ने 
जनजातीय अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव डाला है । 
वास्तुशास्त्र के संदर्भ में डिण्डौरी जिले की ऐतिहासिक रिथति- 


[ऽल्डेरीणिक्कीजनजातियों की गृह निर्माण कला में आज भी द्रविड़ वास्तुकला के दर्शन 
होते है | द्रविड़ वास्तुकला गोंडी शासनकाल की कला है | मोहन vies! aik हडप्पा 
की खुदाई में जो महल तथा ਕਜਜਗਕ और नालियां मिलती हैं | उन्हीं की परम्परा में यह 


द्रविड़ वास्तुकला आज भी अपना वैभव दिखलाती è 


जिले में गोंड राजाओं का शासन लगभग तीन शताब्दियों तक स्थिर रहा । 
इस राज्य की स्थापना की तिथि के संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद है | इतिहासकार 


यह स्पष्टरूप से नहीं बतलाते कि इस राज्य के संस्थापक यादब राय के राज्यारोहण की 


128. समरांग्ङ्ण सूत्रधार, वही 6 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


II 


本 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वास्तुशास्त्र एक परिचर्य 


सही-सही तिथि कौन सी है | ऐतिहासिक तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर गढ़ा मण्डला 
राज्य की स्थापना यादब राय द्वारा 14 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में की गई थी | मण्डला 
एवं डिण्डौरी जिले TE राजाओं द्वारा स्थापित गढ़ा मण्डला राज्य के अंग थे | इसका 
अंतिम गोंड़ राजा 1784 ई. में नरहरिशाह (1782 से 1784) M | तत्पश्चात्‌ गोंड़ शासन 
का मराठा शासकों द्वारा अन्त कर दिया गया । मराठों का गढ़ा मण्डला राज्य पर शासन 
अंग्रेजों द्वारा 1818 में समाप्त कर दिया गया तदनन्तर यह राज्य अंग्रेजी शासन के 


आधीन आ गया 49ر‎ 


लगभग तीन शताब्दियों के आधिपत्य में गोंड राजाओं के पांच प्रमुख केन्द्र 
थे, सिंगौरगढ़, गढ़ा, ARMS, रामनगर और मण्डला | डिण्डौरी मण्डला जिले की 
तहसील रही है । गोंड़ राजाओं द्वारा वास्तुकला की दृष्टि से निर्माण कार्य मुगलों के 
समान उत्कृष्ट एवं उच्चकोटि का नहीं था । इनके द्वारा निर्मित इमारतें छोटी और प्राय: 
उपयोगिता वादी हैं | इसका प्रथम कारण गोंड राजाओं का अस्थिर प्रशासन था | द्वितीय 


इस क्षेत्र में इनका राज्य अधिक सम्पन्न नहीं था | 


129. मिश्र सुरेश, गढ़ा के गोंड राज्य का उत्थान एवं पतन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर 1986 
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भारत के आदिवासियों में वास्तुकला का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि ये 
जनजातियाँ वेदों की इस प्राचीन धरोहर को कुछ हद तक अपने में समेटे हुए हैं, किन्तु 
इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वास्तुकला क्या है | वास्तुकला महज उनके अनुसार प्राचीन 


आवास निर्माण कला है, जो परम्परागत तौर पर ਚਾਵੇਂ पूर्वजों से प्राप्त हुयी है । 


वास्तुकला एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके अनुसार कार्य करने से 
मनुष्य हर क्षेत्र में मानसिक एवं शारीरिक तौर पर संतुष्टिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है | 
वास्तुकला आधुनिक नहीं, वैज्ञानिक कला है, जो दैविक सभ्यता पर आधारित है, जिसे 
जाने अनजाने किसी भी रूप में अपनाने से = संपन्न और आनंदपूर्वक रहता है | 

आदिवासियों के आवास निर्माण एवं रहनसहन का अध्ययन करने पर यह 
स्पष्ट है कि वे आज भी वैसे ही रहते हैं, जैसे 50 साल पहले रहते रहे थे | इनकी कला 
एवं संस्कृति पर आधुनिकता का चोला अभी पूरी तरह से नहीं चढ़ पाया है । आज की 
शहरी सभ्यता का उन पर थोड़ा ही प्रभाव पड़ा है, जिसमें ये किसी न किसी कार्य वश 
चाहे वह शिक्षा हो या काम की तलाश में भटक्ते हुये शहरों तक पहुंच गये हैं और उसी 
के अनुसार जीवन जीने लगे हैं | 

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इन जनजातियों के रहन-सहन के स्तर में 


परिवर्तन हुआ है । परन्तु इन सब बातों के पश्चात्‌ भी प्रकृति के निकट रहना, उसी के 


अनुसार जीवकोपार्जन एवं खान-पान के साधन एकत्रित करना, वर्तमान में भी इनकी 


आय का साधन है । 
जनजातियों की आवास निर्माण कला में कुछ पहलुओं पर वास्तुकला समाहित 
है, पर जितना उन्हें परम्परागत तौर पर प्राप्त हुआ है, उसी आधार पर ये उसका उपयोग 


करते हैं । 
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डिण्डौरी जिले के संदर्भ में इस तथ्य पर प्रकाश डालना उचित होगा कि 
यहाँ वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का आवास निर्माण में इस क्षेत्र की जनजातियों ने कुछ सीमा 


तक प्रयोग किया है, जिसका विस्तृत विवरण आगामी अध्याय में प्रस्तुत किया गया है | 


+ 
+ 
+ 


++ +++ 


+ 
9. 
9. 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MYÖ m pus 
241 A 5 
EAN 


e 
p 


८९0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


- AO 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय-2 
| भध्यप्रद्ेट्टा À 


anfeafaat al स्थिति 


€ 
~ 
- 


N 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ES ‫‪ DO 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मध्यप्रदेश में आदिवासियों की स्थिति 
अध्याय-2 
मध्यप्रदेश में आदिवासियों की स्थिति 


मध्यप्रदेश विविधताओं एवं विरोधाभासों से युक्त राज्य है | इसका संबंध पुराने 
शब्दावली के अनुसार मध्यक्षेत्र से है । यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा 
है इस राज्य का काल क्षेत्र 4,43,400 वर्ग किमी. एवं जनसंख्या 4,16,54,119 है | यहाँ 
भौगोलिक विषमता है । प्रदेश की आबादी में लगभग एक तिहाई आदिवासी और हरिजनों की 
जनसंख्या है, जो गरीबी से जीवन व्यतीत करते हुये काफी पिछड़े हुये हैं | 1 नवंबर 1956 
को मध्यप्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ जिसके अन्तर्गत नये मध्यप्रदेश में विन्ध्य प्रदेश, 
महाकोशल, मध्यभारत, रीवा और भोपाल रियासत को सम्मिलित किया गया 2 यह देश में 
जनसख्या की दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है | देश की आदिवासी 
जनसंख्या का 23 प्रतिशत भाग मध्यप्रदेश में है | राज्य के 35 जिलों में 60 प्रतिशत आदिवासी 
जनसंख्या निवास करती है | 1981 की जनगणना अनुसार यहाँ आदिवासी जनसंख्या 12 
करोड़ के लगभग थी । 

मध्यप्रदेश में आदिवासी जनसंख्या आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की 
कुल आदिवासी जनसंख्या के बराबर है | राज्य के 38 प्रतिशत गांव प्रमुख रूप से आदिवासी 
स्थानों के करीब हैं | राज्य के 31 जिलों के सबसे ज्यादा भाग और आसपास के सभी स्थानों 


में 46 आदिवासी समूह रहते हैं | 


समय परिवर्तन के अनुसार यदि वे सफलतम कृषक शासकीय कर्मचारी या 


स्नातक के रूप में अपनी जगह बना लेते हैं, इसके साथ यदि वे आधुनिक पोशाको से अपने 


1. Parmar Shyam "Folk lore of M.P." National Book Trust India, New Delhi 1972 P.-01 
2. Ibid P.-02 
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आप को सुसज्जित कर लेते हैं, तो केवल गोत्र के आधार पर ही हम उन्हें आदिवासी कह 
सकते हैं, परंतु विधि की विंडबना यह है कि शासन के द्वारा उन्हें अनेक सुविधायें प्रदान करने 
के बाबजूद आज से 40 वर्षों पहले वे जहाँ थे, वहीं हैं । 

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलो में आदिवासी जनसख्या का वितरण : 


भारत क सभी राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में आदिवासियों की सर्वाधिक 
संख्या का केन्द्रीकरण हैं | राज्य की आठवीं योजना की उपयोजना के अंतर्गत राज्य में 
आदिवासियों की जनसंख्या 1.2 करोड़ के लगभग बतायी गयी है | (कहीं-कहीं त्रुटिपूर्ण 
तालिका प्रकाशन में इन समंकों को 1.03 करोड़ बताया गया है ) त्रिपुरा (20.13 लाख), 
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (1.9 लाख),दमन एवं द्वीप समूह (10.9 लाख) की तुलना 
में सबसे अधिक है | 1991 की जनगणनानुसार आदिवासियों की मध्यप्रदेश में आबादी 1.54 


करोड़ कही जा सकती है p 


मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय रूपरेखा : 


दाक्षिणी क्षेत्र : 


मध्यप्रदेश का दक्षिणी भाग 48.790 वर्ग किमी>क्षेत्र में फैला हुआ है | यहाँ गैर 
आदिवासी वर्ग ज्यादातर नौकरी पेशा या व्यापार से संबंधित है, तथा 70 प्रतिशत जनसंख्या 
आदिवासी श्रेणी के अनतर्गत आती है जो 17.5 लाख के आस-पास आती है । यहाँ बैलाडीला 
की खदान लोहा एवं खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है | यहाँ अष्ष्याधिक वर्षा (160 सेमी) 
रिकार्ड की गयी है जो वनों के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु यहाँ की भूमि एवं मिट्टी चावल की 
कृषि के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त नहीं है | बस्तर जिले का 1/5 भाग ही बोए गए क्षेत्र 
के अंतर्गत आता है, और उसकी मुश्किल से एक प्रतिशत भूमि सिंचाई के अंतर्गत आती 
है | 


3. Shrivastava, O.S., Tribals in Madhya Pradesh, Diwa Prakashan New Market, T.T. Nagar, 
Bhopal 1998-99 P. 5-6 
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जैसा कि विदित है यहाँ की भूमि चावल के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है, अतः 
उत्तम किस्म का चांवल यहाँ उत्पन्न नहीं किया जाता है | 

1983 की अवधि में बस्तर के जंगल व्यवस्थित रूप से सुसज्जित किये गये थे, 
परंतु यहाँ के वनवासियों के द्वारा उन्हें विनष्ट कर दिया गया है | शासन इस वास्तविकता 
को स्वीकार करता है कि यहाँ की नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र का विकास करना 
कठिन है । 


यहाँ की बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा इमारती लकड़ी जैसे-सागोन, साल, साजा, 
गरारी और बीजा आदि हैं जिनका वनवासियों द्वारा काटकर राज्य के बाहर विक्रय किया 
जाता है । बांस की लकड़ी का प्रयोग निरंतर जारी हे. परन्तु उससे कम मूल्य वाली वस्तुएं 
ही बनाई जाती हैं । 

बस्तर, दुर्ग के 20 प्रतिशत तथा रायपुर जिले के 40 प्रतिशत आदिवासी श्रमिकों 
के रूप में रोजगार की तलाश में यत्र-तत्र भटकते फिरते हैं | 

एक बड़ा कृषि क्षेत्र का उपयोग आदिवासियों द्वारा कोंदों एवं कुटकी जैसे मोटे 
अनाज को खेती के लिये प्रयोग में लाया जाता है । इन उपजों के पौधे कम वजन के होने 
के कारण उन क्षेत्रों में भी उगाये जा सकते हैं, जहाँ की भूमि पहाड़ी क्षेत्रों जैसी स्थूल नहीं 
होती । 
पूर्वी क्षेत्र - 

इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 38282 वर्ग किमी. है, जिसमें बहुत से पर्वत एवं पठार 


है | यहाँ पर प्रतिवर्ष वर्षा 120 से 160 सेमी. के बीच होती है ۱ इसके अंतर्गत बिलासपुर, 


सरगुजा एवं रायगढ़ जिले का आदिवासी क्षेत्र सम्मिलित है | 


जंगलों का लगभग 15 प्रतिशत भाग रायपुर जिले में तथा आधा भाग सरगुजा 
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जिले में फैला हुआ है । यहाँ से लकड़ी, बांस तथा अन्य प्रकार की वनोपजें प्राप्त होती 
हैं | 1988 में सरकार द्वारा लघुवनोपज समिति नीति लागू की गयी है, जिसका अभिप्राय 
आदिवासियों को तेंदूपत्ता संग्रह जैसी वनोपज से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कराना है | 

यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र का उपयोग आदिवासी कोदौं एवं कुटकी उगाने में करते 
हैं यहाँ लोहा, कोयला, लाइमस्टोन, सोना, बाँक्साइट आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं | 


एल्यूमीनियम कारखाना तथा थर्मल पॉवर इकाई की वजह से भी यह क्षेत्र अपने आप में 


प्रसिद्धि लिये हुये हैं | 

इस क्षेत्र में सिल्क का कपडा, जूट, सीमेंट का कारखाना तथा अनेक लघु 
इकाईयाँ भी हैं | इन इकाइयों में बतौर कर्मचारी आदिवासियों को चतुर्थ श्रेणी का पद मिलता 
है । कहीं भी इनके विकास के लिए महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाईयाँ नहीं है | इस क्षेत्र में जो 
भी औद्योगिक संस्थान हैं उनका स्वामित्त्व गैर आदिवासियों के हाथों में हैं | 
केन्द्रीय क्षेत्र - 


पुण्य सलिला नर्मदा के कारण यह क्षेत्र नर्मदा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है. जो 
कि सतपुड़ा, मेकल और महादेव पर्वत मालाओं से घिरा हुआ है । इसके उत्तर में शहडोल, 
मध्य में मण्डला और दक्षिण में बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट जिले आते हैं | यह क्षेत्र वनों सै 
संपन्न है इसके अतिरिक्त दो तिहाई क्षेत्र नदियों से सुसज्जित है | 1991 की जनगणना के 
अनुसार कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत भाग (जिसकी संख्या लगभग 20 लाख है) आदिवासी 


लोगों का है | 


इस क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण मण्डला जिला, शहडोल जिले की सुहागपुर और 


पुष्पराजगढ़ तहसीलें एवं जयसिंहनगर विकासखण्ड आता है । यह क्षेत्र आदिवासियों का गढ़ 


8 | 
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इस क्षेत्र के आदिवासी प्रमुख रूप से कृषि या कृषि श्रमिकों के रूप में 
जीवकोपार्जन करते हैं | यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है, अतः ये अधिकांशत:'एक ही फसल 
पैदा करते हैं और DIET और कुटकी जैसे-मोटे अनाजों पर निर्भर रहते हैं | यद्यपि यह क्षेत्र 
लघु वनोपज के लिए बहुत संपन्न है, परंतु इससे लाभान्वित होने वालों मे आदिवासी न होकर 
गैर आदिवासी वर्ग है | 

आदिवासियों द्वारा जो भी वनोपज उत्पन्न होती है उसे सस्ते दामों में गैर 
आदिवासियों के हाथों बेंच दिया जाता है किन्तु तेंदूपत्ता इसका अपवाद है । 
पश्चिमी क्षेत्र 一 


यह क्षेत्र 20,000 वर्ग किमी- के छोटे से क्षेत्र में बसा हुआ है । इस क्षेत्र का 
अधिकृत हिस्सा आदिवासी क्षेत्र में मिला हुआ है, जो अधिकांशतः वीरान एवं पहाड़ों से घिरा 
हुआ है | झाबुआ जिले के लगभग 90 प्रतिशत भाग में आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्य है। 
धार जिले के मानावार तहसील के सरदारपुर तथा कुकछी, पश्चिमी निमाड़ एवं खरगोन जिले 
के भिकानगांव, महेश्वर, राजपुर, बारवानी, सेन्धवा, खरगोन तथा रतलाम जिले की सैलाना 
तहसील में आदिवासियों का शासन है | धार जिले की धार तहसील और पश्चिमी निमाड़ 
जिले की महेश्वर, खरगोन और रायपुर तहसीलों में आदिवासी जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम 
है, जबकि यह क्षेत्र “आदिवासी क्षेत्र” घोषित हो चुका है | 1991 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र 
में 20 लाख अदिवासी निवास करते हैं । विन्ध्य एवं सतपुड़ा का बहुत बड़ा क्षेत्र रेतीले मैदानों 
ओर पेड़ों से भरा हुआ है | 
इस क्षेत्र में लघु वनोपज कम मात्रा में पायी जाती है जिसे वर्षभर घूमकर 
भी एकत्रित नहीं किया जा सकता । चूँकि यहाँ की भूमि उपजाऊ है फिर भी आदिवासी गरीब 


हैं | इस प्रदेश के आदिवासी रोजगार की खोज में सैकड़ों मील पैदल घूमते रहते हैं । इस 


प्रदेश के मध्य क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सलाई वृक्षों को खण्डवा के नेपानगर कागज मिल में 
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कच्चे माल के रूप में भेजा जाता है। 


यहाँ पर प्रमुखतः खनिज पदार्थ जैसे-माइका, मैगनीज, लाइमस्टोन और 


लोहे के छोटे भण्डार हैं, किन्तु व्यापारिक दृष्टि से पर्याप्त नहीं है भील, भीलालास और 


पटैलयास इस क्षेत्र की प्रमुख आदिवासी जनजातियाँ हैं । 


विभिन्न क्षेत्रों की वस्तु स्थिति को देखते हुये हाल ही में मध्यप्रदेश की 


आठवीं पंचवर्षीय योजना एवं आदिवासी उपयोजना के तहत्‌ 50 प्रतिशत गाँवों को राजस्व 


विभाग (Revenue Department) के अधीन कर दिया गया है | मध्यप्रदेश में जिलेवार 


आदिवासी जनसंख्या के आंकड़े निम्न सारिणी द्वारा दर्शाये गये हैं - 


सारिणी क्रमांक : 2.1 
मध्यप्रदेश में जिलेवार आदिवासी जनसंख्या के आंकड़े जनसंख्या 


जनसंख्या 


1981 के अनुसार |1991 के अनुसार 
4 


मुरैना 68,567 85,700 
भिण्ड 1,277 1,600 
ग्वालियर 30,750 38,440 
दतिया 4,276 5,350 
शिवपुरी 56,471 1,08,100 
गुना 1,09,859 1,37,300 


टीकमगढ़ 30,642 38,300 


छतरपुर 26,511 33,100 
पन्ना 
सागर 
रीवा 
शहडोल 
दमोह 
सतना 


सीधी 


76,295 95,300 


1,14,856 1,43,600 


86,354 


1,07,800 


1,57,637 


1,97,000 


1,45,476 1,51,800 


6,38,219 7,97,800 


3,09,689 3,87,100 
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मंदसौर 65,645 82,000 
रतलाम 1,68,209 2,10,000 
उज्जैन 21,997 27,000 


शाजापुर 
देवास 
झाबुआ 
धार 


18,422 23,000 


1,09,993 1,37,700 


6,63,776 8,29,700 


5,50,539 6,80,200 


इंदौर 66,816 88,520 
पश्चिम निमाड़ 7,05,424 8,81,800 
पूर्वी निमाड़ 2,95,842 3,69,800 
राजगढ़ 23,777 29,700 
विदिशा 35700 या 42,100 
भोपाल 20,655 25,800 
सिहोर 59,890 74,900 
रायसेन 1,09,665 1,37,100 
बैतूल 3,34,873 4,18,600 


होशंगाबाद 
जबलपुर 

नरसिंहपुर 
मण्डला 
छिंदवाड़ा 
सिवनी 

बालाधाट 


1,60,520 2000 


3,83,391 5,29,400 


85,775 1,07,200 


6,25,155 7,18,400 
4,11,478 5,14,300 


2,94,345 3,67,900 


2,50,946 3,13,200 


सरगुजा 8,95,376 11,19,200 


बिलासपुर 6,90,842 8,63,600 
रायगढ़ 7,00,122 8,75,200 
राजनांदगांव 2,95,160 3,69,300 
दुर्ग 2,38,923 2,98,700 


रायपुर 5,71,484 7,14,355 


बस्तर 


12,49,197 15,61,500 


TribalinM.PYP12-13 
Ibid- 
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उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिलों में 1981 की तुलना 
में 1991 में आदिवासी जनसंख्या में 2 से “3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुयी है जो इस राज्य में 
जनसंख्या वृद्धि के घटकों में प्रमुख घटक है | यहाँ जनजातियों का वितरण असमान है | 
राज्य की लगभग एक चौथाई जनजातीय जनसंख्या केवल तीन जिलों में निवास करती हैं 


और आधे से अधिक (50.92 प्रतिशत) आठ जिलों में निवास करती है | बस्तर राज्य का सबसे 


अधिक आदिवासी बाहुल्य जिला है । जहाँ 1991 की जनगणनानुसार 1551500 आदिवासी रहते 


E | 

इसके अलावा सरगुजा जिले में भी 11,19,200 आदिवासी निवास करते हैं | 
राज्य में दस जिले क्रमशः -सतना, झाबुआ, धार, पश्चिम निबाइ, जबलपुर, मण्डला, छिंदवाड़ा, 
बिलासपुर, रायगढ़ एवं रायपुर है । प्रत्येक जिले में राज्य की 3.5 प्रतिशत से लेकर 5.7 
प्रतिशत तक आदिवासी जनसंख्या रहती है | कुल मिलाकर 64 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या 
निवास करती है । 

अन्य छः जिलों में (राजनांदगांव, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, पूर्वी निमाड़ एवं सीधी) 
में आदिवारसियों की संख्या 3 से 5 लाख व्यक्ति तक है | इन जिलों में राज्य की कुल 
आदिवासी जनसंख्या का 15 प्रतिशत भाग निवास करता है । 12 जिले ऐसे भी है जिनमें 
प्रत्येक में एक से तीन लाख तक आदिवासी लोग रहते हैं । ये जिले क्रमशः-शिवपुरी, गुना, 
पन्ना, सागर, रीवा, शहडोल, रतलाम, देवास, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर एवं दुर्ग है । इन 
जिलों में वहाँ की कूल जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात कम है, तथापि कुल 
मिलाकर राज्य के लगभग 1/6 भाग जनजातीय लोग इन जिलों में रहते हैं | शेष 15 जिलों 
में से प्रत्येक में 1 लाख व्यक्ति से कम आदिवासी है । इनमें से केवल 5 जिलों में 50 हजार 
से । लाख और 10 जिलों में 50 हजार से कम लोग आदिवासी समुदायों के हैं । ये 
बुंदेलखण्ड, मालवा पठार एवं मध्यभारत के क्षेत्र है । सबसे कम भिण्ड जिले में इन समुदायों 


के केवल 1600 व्यक्ति निवास करते है । 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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मध्यप्रदेश में आदिवासियों की स्थिति 

मध्यप्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या में से जिले की जनजातियों की 

जनसंख्या के प्रतिशत हिस्से को सूचकांक कहते हैं, जैसे कि बस्तर ਗਿਗੇ' में जनजा'तीध 
| 

जनसंख्या 1561500 है जो राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है | यही जिले 


का संकेन्द्रण सूचकांक है। 


मध्यप्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों का 


वितरण निम्न सारिणी द्वारा स्पष्ट किया जाता है - 


सारिणी क्रमांक : 2.2 
मध्यप्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार 
जिलों का वितरण 1991 ° 


राज्य की कुल | जिलों | कुल अनुसूचित |समुच्चयी ; * जिलों के नाम 
अनुसूचित जन जनजातीय 
जातीय जनसंख्या का प्रतिशत 
प्रति. का वर्ग 
से अधिक 50.93 बस्तर, सरगुजा, झाबुआ, खरगोन, 
बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, मण्डला 


3.0 से 5.0 66.67 धार, रायपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर 


2.0 से 3.0 सीधी, खण्डवा, सिवनी, राजनांदगांव 

1.0 से 2.0 बालाघाट, दुर्ग, रतलाम, होशंगाबाद, सतना 
, गुना, देवास | 

0.50 से 1.0 । , शिवपुरी, रायसेन, दमोह, पन्ना 
सिंहपुर, इन्दौर, मुरैना, सिहोर 

0.25 से 0.50 ; 99.14 मिंदसौर, छतरपुर, विदिशा, भोपाल, 
लियर, टीकमगढ़ 


0.25 से कम ਰ੍ उ, उज्जैन, शाजापुर, दतिया, भिण्ड 


5 “मध्यप्रदेश की जनजाति समाज एवं व्यवस्था” वही, पृष्ठ-140 
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मध्यप्रदेश में आदिवासियों की स्थिति 

मध्यप्रदेश में अनुसूचित = का घनत्त्व (1991) 

इस राज्य में 1981 À क्षेत्रफल के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर औसत रूप 
से 118 व्यक्ति रहते थे जिनमें 27 व्यक्ति जनजाति समुदायों के थे | सन्‌ 1991 में यह घनल्व 
क्रमशः 149 व्यक्ति और 35 जनजातीय व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया | इस औसत 
घनत्व में बाकी क्षेत्रीय अंतर है ۱ यह भिण्ड में प्रति दस वर्ग किलोमीटर पर 3 व्यक्ति से लेकर 
झाबुआ में 143 व्यक्ति तक है । जनजाति बहुल अधिकांश जिले विरल जनसंख्या और जिले 
के क्षेत्रफल से है । राज्य के तीन जिलों झाबुआ (143), धार (90) और खरगोन (70) जिलों 
में प्रति वर्ग किलोमीटर जनजातियों का uted औसत के दोगुने से अधिक है । डेढ़ से दो 


गुने घनत्व वाले तीन जिले हैं - रायगढ़ (64), मण्डला (59) और शहडोल (58) | इनसे लगे 


हुए ग्यारह ऐसे जिले हैं जहाँ राज्य के औसत से डेढ़ गुने तक وو‎ हैं | इन अधिक 


जनजातीय Tard वाले जिलों में कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा भी राज्य के औसत से 
अधिक है غ٠‎ 

केवल दुर्ग एवं जबलपुर में कम अनुपात होते हुए भी अधिक घनत्व है | इसका 
कारण इन जिलों में अनुसूचित जातियों की भारी जनसंख्या का विद्यमान होना है [इसके 


विपरीत राजनांदगांव में अधिक अनुपात होते हुए भी घनत्व | 


6. "मध्यप्रदेश की जनजाति समाज एवं व्यवस्थाः वही, पृष्ठ : 144-145 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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मध्यप्रदेश में आदिवासियों की स्थिति 


मध्यप्रदेश की आदिम जनजातियाँ -— 


देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में आदिवासी जनसंख्या बड़े पैमाने 


पर विद्यमान है जो 154 करोड़ है | यह मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का 23.3 प्रतिशत भाग 


है। भारत की कुल आदिवासी जनसंख्या का इसमें उड़ीसा मध्यप्रदेश से आगे है जहाँ 61 


जनजातियाँ निवास करती है। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में सबसे अधिक जनजातीय समूह 


है लेकिन सरगुजा, धार, मण्डला, बस्तर आदि ऐसे जिले हैं, जहाँ पर आदिवासी जनसंख्या 


की अधिकता है | मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ तथा उनके क्षेत्रीय वितरण को निम्न 


सारिणी में स्पष्ट किया गया है | 


सारिणी क्रमांक-2.3 


जनजातियों का वितरण 7 


क्षेत्रीय वितरण 


बालाघाट, बस्तर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मण्डला, बिलासपुर, रायगढ़ दुर्ग 


झाबुआ, धार, खरगोन, रतलाम | 


बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, शहडोल । 


रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी, शहडोल, 


रायगढ़, सरगुजा । 


शहडोल, मण्डला, सीधी, बालाघाट, सरगुजा, बिलासपुर 


बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास, मण्डला, होशंगाबाद, सरगुजा । 


बस्तर, रायपुर । 


बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर 


9|भडिया (भुमिया तथा भूमिहार) 


बस्तर | 


7. कमार डॉ. प्रमीला, “मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन" मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1983 


पृष्ठ-160 
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मध्यप्रदेश में आदिवासियों की स्थिति 


राज्य का कुल अनुसूचित क्षेत्र 25652 वर्गमील है, जो कि कूल क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत 
है यह देश के अनुसूचित क्षेत्र का 25.53 प्रतिशत है । राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या 
का 1/3 भाग इन्हीं अनुसूचित क्षेत्रों में रहता है वास्तविक आदिवासी क्षेत्र 63198 वर्गमील 


है, क्षेत्र के 8 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहाँ 500 से भी कम जनसंख्या है । 


मध्यप्रदेश में प्रमुख रुप से निम्न जनजातिया पाई जाती है - 


गोंड, भिलाला, ओरांव, मैत्रा, बिझवार, गड़ावा या गाधा, खैरवार, कोल, पारधी, 
अगरिया, नट, सोवर, भील, मीना, मुण्डा, परधान, भारिया, भूमिया, विरहोर, हलवाया हल्वी, 
खड़िया, कोलम, परजा, पतिका, दमोर, सेहारिया, नगेसिया, अंध, भतरा, कमार, खेड या 
लोध या कंध, लोखा, साभोला, पाओ, कीर, गरासिया, भील, निहाल, बैगा, भुजिया, दनवार, 
कांवार, झंझवार, सवर, मवसी, सौर, मांगिया غ‎ 
मध्यप्रदेश की कुछ अपराधी जनजातिया 一 

ये जनजातियां ऐसी है कि जिन्हें अपराधी जनजातियां कहा जाता है, जेसे-बहेलिया, 
बधिक, बैदर, बैरिया, बढ़िया, मानता, गोपाल, जादुआ, कजर, संभार, कोल्हासी, कोली, कोरकू, 
कोखा, भील, भांग, गरौरी, झीला, महल, नर, पासी, सिनंरिटा, सासियां, एरूकला आदि | 

इन जनजातियों को 31 अगस्त 1952 के संविधान संशोधन के अनुसार अब 


अपराधी जाति नहीं कहा जाता है ث‎ 


8. डॉ. राममूर्ति- "मध्यप्रदेश के आदिवासी", आगरा बुक स्टोर, आगरा 1987 ਧ੍ਰ-25 
و‎ दास डॉ. शिवतोष — “भारत की जनजातियाँ' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1983 ਧ੍ਰ-68 
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मध्यप्रदेश में विभिन्न जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 
गोंड़ और भील प्रत्येक 65 प्रतिशत 
कांवर और कौर प्रत्येक 05 प्रतिशत 
बैगा, सेहारिया, हल्वा और भारिया प्रत्येक 02 प्रतिशत 
कोल, भतरा, औरांव प्रत्येक 01 प्रतिशत 
सॉर, कोरकू, सोवर, अगरिया प्रत्येक 0.75 प्रतिशत 


परधान, कमार, कोरवां, नगेसिया प्रत्येक 0.5 प्रतिशत 
खैरवार, माझी, मवसी और पारधी 


(कुछ अन्य 22 समूह) प्रत्येक 07 उतिशत 
जनगणनानुसार विभिन्न जातियों की जनसंख्या इस प्रकार है - 
गोंड 
भील 
कांवर 
बैगा, सहेरिया, हल्वा, भैरिया 


कोल, भतरा, ओरांव 1.5 से1 लाख 


सार, कोरकू, सावर, अगरिया, पनका, AM, थैनाई, धनवार, परधान 1 से 05 लाख 


कमार, कोरवा, नगेसिया, खैखार, मांझी, मवसी, पारधी 25 से 15 हजार 
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भारत ? आदिवासियों के fedi की सुरक्षा एवं संवैधानिक 
व्यवस्थायें :- 


आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी क्षेत्रों के लिए संसद 


तथा राज्यों के विधान मण्डलों में स्थान सुरक्षित किये गये हैं | जिला बोर्डो तथा ग्राम पंचायतों 


नौकरियों में भी आदिवासियों को शासन द्वारा आरक्षण दिया जा रहा है | अनुसूचित जाति 


एवं जनजातियों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम सरकार द्वारा 


इन जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना है । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आदिवासियों के विकास को सुविधापूर्ण बनाने एवं 


उनके हितों को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से वैधानिक उपाय प्रदान किये गये हैं । == 


“राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों" से लिया गया है, जो संविधान की धारा 46 में उल्लेखित 


है, जिनमें कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्ग के लोगों को विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं 


जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा इन्हें सामाजिक अन्याय एवं 


शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा |'° 


देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधित्त्व हेतु 
अजा//अजजा के लिए सीट आरक्षित की गयी है ۱ इन वर्गों के विकास के लिए एक मंत्री 


नियुक्त किया जाता है । स्कूल, धार्मिक स्थल, काम करने के स्थान या अन्य सार्वजनिक 


स्थानों पर इन वर्गों से किसी प्रकार का भेदभाव या अस्पृश्यता नहीं अपनायी जा सकती है | 


“बेगार” (बिना मजदूरी भुगतान किये या अपर्याप्त मजदूरी भुगतान) इनसे नहीं करवायी जावेगी | 


संवैधानिक सुरक्षा प्रावधानों से संबंधित मामलों की जांच के लिए विशिष्ट ऑफीसर नियुक्त 


किये जाते हैं । अब नौकरी में या क्षेत्र में चयन आयोगों बोर्डों और समितियों में इन वर्गों में 


10. “The State Shall promote with special care the educational and economic interests 
ofthe weaker sections of the people and in particular of the scheduled castes and 
scheduled tribes and shall project them injustice and all forms of explitation”. 


(Shrivastava. O.S. Ibid P.-73) 
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से एक प्रतिनिधि होना आवश्यक | 

धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग और जन्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया 
जा सकता । किसी भी सार्वजनिक स्थल के उपयोग करने पर असक्ता, दायित्व के 
आधार पर इन पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जावेगी । 

महिला एवं बच्चों के हितों के पक्ष में विभेद है । उन्हे पुरूष" वर्ग की अपेक्षा 
अतिरिक्त छूट एवं सुविधायें प्राप्त है । समय-समय पर अजा/अजजा / पिव के व्यक्तियों 
के हित में शासन द्वारा अतिरिक्त प्रावधान बनाये जा सकते हैं । 

सभी नागरिकों को (यह प्रावधान सुविधा विहीन व्यक्तियों के लिये हैं ॥ भाषण 
विचार अभिव्यक्ति, समिति गठन, संघ बनाने, देश के किसी भी भाग में व्यवसाय करने. संपत्ति 
के क्रय विक्रय, करने की छूट होगी । Mes 

कुछ नियंत्रण (जैसे-संपत्ति ग्रहण की सीमा) लागू किये जा सकते हैं । राष्ट्रीय 
एकता नैतिकता एवं संप्रभुता को चोट पहुंचाने पर उपयुक्त नियम एवं प्रतिबंध क्रियान्वित किये 
जा सकते हैं। आदिवासियों के लाभार्थ सरकार गैर आदिवासियों पर भी प्रतिबंध एवं नियमन 
लगा सकती है | संविधान के विस्तृत्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शासन द्वारा किसी पर भी 
किसी रूप में प्रतिबंध लगाया जा सकता है ۱ किसी व्यवसाय में तकनीकी क्षमता आवश्यक 
हैं तो वहाँ भी न्यूनतम योग्यता जैसे-प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं । अनुसूचित जाति एवं 
जनजाति वर्ग यदि कोई धर्म अपनाते हैं, या धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी 


(आदिवासी की) स्थिति पहले की तरह मान्य होगी | अल्पसंख्यकों को धर्म पालन करने तथा 


शिक्षा पद्धति अपनाने के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है | 
बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, (असम के Hela) में भी संवैधानिक व्यवस्था की गई 
है यहाँ भी आदिवासी कल्याण के लिए एक मंत्री नियुक्त होगा और मंत्री परिषद संयुक्त रूप 


से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी । 
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संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को राज्यों 
के आदिवासी क्षेत्रों की वस्तु स्थिति के संबंध में सूचित करेगें | इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में 
आदिवासी सलाहकार समिति होगी । 

साथ ही देश की संसद में सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व जो 20 वर्षों 
में समाप्त होने वाला था, अब जब तक आवश्यकता होगी जारी रहेगा | 

देश के सभी राज्यों में संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिये (जिससे 
आदिवासियों का हित हो सके) अधिकारियों का एक पृथक दल बनाया गया है, जिनका कार्य 
विकास कार्यक्रमों को लागू करने में पहल करना है तथा इन कार्यक्रमों को कार्यरूप में 
परिणित किया जाता है तथा समय-समय पर विशेष अधिकारियों द्वारा इनकी जाँच की जाती 
है और सही दिशा में कदम उठाये जाते हैं । B 

वर्ष 1992 में अजा एवं अजजा वर्ग के संरक्षण एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री के 
प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक उच्च अधिकार प्राप्त प्रकोष्ठ गठित किया गया था । 
समता बनाम कार्यक्षमता वार्ता (The Equity Vs Efficiency Debate) 

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिये शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, विषय समूह 
एवं कार्यक्रम पद एवं पदोन्नति के संदर्भ में आरक्षण की सुविधा दी गई है । शासन द्वारा इनका 
पक्ष लिये जाने के कारण इनके विरोध में गैर आदिवासी वर्गो द्वारा आंदोलन किये जाते 
हँ | 

'आरक्षण' का विरोध कार्यक्षमता के तर्क को आधार मानकर किया जाता है | 
आरक्षण पद्धति से सर्वप्रथम प्रवीणता हताहत होती है । प्रवीणता प्राप्त छात्र-छात्राओं को यह 


व्यवस्था हताश करती à | शिक्षा के अवसर पद एवं पदोन्नति आदि की सुविधाओं से सामान्य 


वर्ग वंचित रहता है | अब fa वर्ग भी अजा/अजजा के साथ आरक्षण का अधिकार एवं 


सुविधायें प्राप्त कर चुका है । 
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आरक्षण सुविधा के पक्ष में लोगों का कहना है कि आदिवासियों को जो आरक्षण 
मिला है, उससे उनकी दरिद्रता एवं पिछड़ापन दूर नहीं हुआ | अतः इस सुविधाओं को 
٩1957۲۳ लागू रखना चाहिये, क्योंकि इन्हें भी सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता 
है । 1992 की संसदीय कमेटी जो आदिवासियों के हितार्थ गठित की गयी है, उसने 
सार्वजनिक उपक्रमों के संचालक मण्डलों से इस वर्ग के लोगों की नियुक्ति की सिफारिश की 
थी | 

वस्तुतः आरक्षण की नीति समाज के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 
लोगों के उत्थान के लिये निर्मित की गई है । यह नीति 10 करोड़ से भी अधिक अनुसूचित 
जाति, 5 करोड़ से भी अधिक आदिवासियों और लगभग 30 करोड़ पिछड़े वर्गों के लिये 
आवश्यक मानी गई है । | | 
इस संबध 7 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी हे - 


“हमें आदिवासियों के बीच स्नेह और मित्रता की भावना रखना चाहिए, न कि 


स्वच्छन्द शक्ति के रूप में | हमें इस बात का अनुभव करवाना चाहिये कि हम उनके उत्थान 
के लिये कुछ करना चाहते हैं न कि उनसे कोई चीज छीनना चाहते हैं | भारत को इस प्रकार 
की मनोवैज्ञानिक एकता की आवश्यकता है | यदि दूसरी ओर उन्हें यदि ऐसा अनुभव होता 
है कि आप स्वयं को उन पर हावी होने के लिये आये हैं या उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि आप 
उनसे उनकी जमीन छीन लेगें या व्यापारियों को उन्हें शोषित करने के लिये अनुमति प्रदान 
करेगें, उस स्थिति में त्रुटि हमारी होगी और इसका अभिप्राय यह है कि आदिवासियों से 
निकटता बनाने का हमारा रास्ता बिल्कुल गलत है |" | 


इस संबंध में बिडला, सरदार पटैल, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भी आरक्षण का 


समर्थन किया। डॉ. अम्बेडकर ने आरक्षण एक निश्चित अवधि तक के लिये देने पर जोर दिया 


था | आय, भूस्वामित्त्व, रोजगार, शिक्षा, पुर्नवास आदि Goer भी है जो राष्ट्रीय नेताओं द्वारा 


इन वर्गों के उत्थान के लिये सुझाये गये हैं ।” 
11. Shrivastava, O.S. Ibid P.-109 
12. IbidP.-79 
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भारतीय संविधान में जनजातियों के कल्याण हेतु जो व्यवस्था की गई है उसका 
विवेचन निम्न प्रकार से है - 
1. अनुच्छेद 16 की धारा के अनुसार योजनाओं के निर्माण कौ महत्व दिया गया है । 
2 अनुच्छेद 16 की धारा () के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं और शासकीय सेवाओं में 
जनजाति व्यक्तियों के लिए पद निश्चित किये जाने की व्यवस्था है | 
अनुच्छेद 335 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं में 05 प्रतिशत स्थान जनजातियों के 
लिये सुरक्षित रखे गये हैं । 
भारतीय संविधान के भाग (4) के अनुच्छेद 46 के अनुसार जनजातियों की शिक्षा और 
आर्थिक विकास का उत्तरदायित्त्व राज्य सरकारों को दिया जाता है । 
संवधिन के भाग-6 के अनुच्छेद 164 के अनुसार भारत सरकार को बिहार, मध्यप्रदेश 
और उड़ीसा में जनजाति के कल्याण की दृष्टि से स्वतंत्र मंत्रालय के स्थापना की व्यवस्था 
की गईं है । 
संवधिन के अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अनुसार लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं 
में जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर निश्चित सीटें सुरक्षित करने की व्यवस्था 
3 
संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार इस आशय की व्यवस्था की गई है कि यदि राज्य 
सेवाओं में जनजातियों के प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो ऐसी दशा में राज्य का यह 
कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियाँ करते समय जनजातियों के हितों को 


ध्यान में रखा जाय । 


भारतीय संविधान के अनुच्छे 338 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार दिया गया है 


कि किसी भी विशेष अधिकारी की नियुक्ति करके जनजातियों के कल्याण के लिए सुझाव 
ले 本 


मौर्य,बी.एल. “नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955" संगम प्रकाशन, इलाहाबाद 1982 可 -63 
वही, 可 =63 
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संविधान के अनुच्छेद 339 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिला प्रदेश स्तर पर 
जनजातीय कल्याण सलाहकार परिषदों की स्थापना की जाय जो राज्य सरकारों को 
उचित परामर्श और निर्देश दे । 
. अनुच्छेद 347 और 342 के अनुसार यदि आवश्यकता हो तो असम तथा अन्य प्रदेशों À 
जिला और प्रदेश स्तर पर विशेष आयुक्तों की नियुक्ति की जाये کر‎ 
इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में जनजातियों के हितों की रक्षा और 
सुरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है, किन्तु इन वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के 
साथ-साथ महिला (इन्हें भी 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये) विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानी, पूर्व सैनिक इनके लिए भी आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत होना उपयुक्त प्रतीत होता 
है । यह राष्ट्र के हित में होगा कि पिछड़े वर्ग की राजनीति और प्रगतिशील वर्ग की राजनीति 
दोनों के सामान्य उद्देश्य हों । 
जनजातीय समाज के संदर्भ में प्रदत्त सुविधाओं का उल्लेख करना उपयुक्त होगा 
जिसे पं. जवाहर लाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत के अन्तर्गत स्पष्ट किया है - 
जनजातियों के लिये स्वयात्तता के प्रति रूचि । 
जनजातीय वर्ग के अधिकारों के हित के लिये भूमि और वन के संदर्भ में अधिकार दिलाना | 
जनजातीय क्षेत्र में बाहरी लोगों अत्याधिक प्रवेश को रोकना । 


इन क्षेत्रों में बहुमुखी परियोजनाओं की बहुतायत्ता को रोकना | 


इस वर्ग के हितार्थ परिणामों की गुणात्मकता का निरीक्षण करना ٣ 


2. Tribal in M.P. . Ibid P.-76 
. VermaM.M. "Tribal Development in India" Mittal Publication, New Delhi Addition-1 1996 


P-457 
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भारत में इस बात की आवश्यकता है कि अनुसूचित जाति के हितार्थ जिन-जिन 
उपायों को अपनाया जा रहा है, उन्हें उत्तम ढंग से अपनाया जावे तथा जनसंख्या को 
नियंत्रित किया जाय ताकि 2047 तक संपूर्ण समाज एकीकृत हो सके ۳ 
मध्यप्रदेश मे आदिवासियों के हितार्थ विविध और 
सवैधानिक सरक्षण तथा संशोधन - 
राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की 
सामान्य विधियों के अंतर्गत अन्य नागरिकों के समान इन्हें भी लाभ प्राप्त होते हैं | उपयोजना 
अवधि में विशेष कार्यकारी दल गठित किये गये और उनके द्वारा विद्यमान, नियमों एवं कानूनों 
को परिवर्तित किया गया | इसमें से प्रमुख शराब बंदी, भू-स्वामित्व, द्रव्य उधार, श्रम, लघु 
वनोपजों का एकत्रीकरण एवं व्यापार आदि । इसके अतिरिक्त उनके 8 हित संरक्षण हेतु 
निम्नांकित कानून प्रभावशील €"? 
मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति दहेज नियंत्रण अधिनियम 1956 
मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भू-आवंटन तथा संरक्षण अधिनियम-1954 


मध्यप्रदेश अनुसूचित कानूनी सहायता विनिमय 1963 


मध्यप्रदेश जनजाति (वृक्षों के लिये) संरक्षण अधिनियम 1963 

मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋणी सहायता संशोधन अधिनियम 1972 

मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी महिलाओं के शोषण के विरूद्ध अधिनियम 1972 
मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए अनेक शासकीय 


नीतियाँ निर्धारित की गयी हैं | 


1. भूमि हस्तान्तरण (Land Alienation) 


मध्यप्रदेश के भू-राजस्व संहिता 1959 (Land Revenue Code 1959) | 
के अंतर्गत ਰਗਕਿਕਈ i की भूमि किसी गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती 


17. Tribal in M.P. Ibid P.-80-82 | 
18. वार्षिक प्रतिवेदन आदिम जाति हरिजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश, 1976-77, पृष्ठ : 11-12) 
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है । जो क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य घोषित किये जा चुके हैं, वहाँ भूमि की बिक्री या हस्तांतरण 
गैर आदिवासियों को पूर्णतः निषिद्ध है । अन्य क्षेत्रों में भी इस कार्य के लिए कलेक्टर की 
अनुमति जरूरी है । पूर्व में जो भी आदिवासियों की भूमि छल या जबरदस्ती से गैर 
आदिवासियों को हस्तांतरित हुई है, उसे निरस्त किया जा सकता है | इस संबंध में कोई 
अपील स्वीकार नहीं होगी | 

आदिवासियों की भूमि को ऋण भुगतान न किये जाने की स्थिति में भी 
अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है | मई 1999 तक 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि आदिवासी क्षेत्रों 


के अधिकार में घोषित थी, और वर्तमान में 108 लाख हेक्टेयर भूमि पर अधिकार किया जा 


चुका है परंतु वास्तव में अब तक 28950 हेक्टेयर भूमि आदिवासियों को वितरित की गई 


है । 

मई 1991 तक 49,121 मामले भूमि हस्तांतरण के संबध में पंजीबद्ध किये गये थे 
और उनमें से मात्र 19563 मामले ही उनके पक्ष में निर्णीत हुये हैं । 
2 आबकारी नीति (Excise Policy) 

आठवीं योजना अवधि में आबकारी नीति में संशोधन हुआ है । प्रारंभ में 15 लीटर 
शराब प्रतिदिन आदिवासी निकाल सकता था, तथा विशेष सामाजिक एवं आर्थिक अवसरों पर 
यह 15 लीटर तक तैयार की जा सकती थी, किन्तु ठेकेदारों को आदिवासियों के लिये विशेष 
छूट के साथ कन्सेशनल दरों पर शराब बेचने के लिए अधिकृत किया जाता था, किन्तु शराब 
की दरों में कंशेसन नहीं दिया गया । वस्तुतः मिलावटी शराब बेची जाती है और इस प्रकार 
की बिक्री विशेष KA के माध्यम से आदिवासियों को बलात्‌ की जाती है | 

संपूर्ण व्यवसाय निहित स्वार्थो के नियंत्रण में है, जिसमें राजनीतिज्ञ भी 
सम्मिलित हैं लेकिन इन सबके बावजूद भी आदिवासियों को आज भी शराब तैयार करने 
की छूट है ۶ 


19. Tribal in M.P., Ibid P. 33 
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3 वन नीति (Forest Policy) 

मध्यप्रदेश सरकार की संवैधानिक सुरक्षा एवं संशोधन नीति के अंतर्गत आदिवासियों 
को घरेलू उपभोग के लिये Excise Policy का अधिकार दिया गया है । उन्हे ईंधन एकत्रित 
करने तथा लघु वन उत्पादन घरेलू उपभोग के लिए निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु 
निहित स्वार्थ के लोग व्यापारिक लकड़ी और लघु वनोपज (MFPS) प्राप्त कर लेते हैं और 
इसके लिये आदिवासी दोषी सिद्ध होते हैं | 
777779 का स्वामित्व (Ownership of forest land) 

1976 के पूर्व आदिवासियों द्वारा अधीन वनभूमि के लिये राज्य शासन ने पट्टे 
प्रदान किये हैं, परंतु इसके परिणामस्वरूप 1.4 लाख आदिवासियों को जिन्होंने 2.4 लाख 
हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया था, लाभांवित हुये हैं | औसतन 17 हेक्टेयर भूमि पर एक 
आदिवासी परिवार का स्वामित्त्व है 1976 से 1991 तक लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर 
आदिवासियों द्वारा पुनः बेवाक कब्जा किया गया है । चूँकि यह भूमि राष्ट्रीय उद्यान एवं सेंचुरी 
(Santuries) की सीमा में आती है | इसलिए आदिवासियों को नियमित रूप से आवंटित नहीं 
की जा सकती है इसके लिये उपयुक्त प्रबंध की व्यवस्था की जा सकती है | 
निस्तार नीति (Nistar Policy) 

इस नीति के अंतर्गत आदिवासी अपने पशुओं को 80 प्रतिशत वनभूमि पर घास 
चरा सकते हैं। राज्य के 300 लकड़ी के डिपो से लकड़ी वितरित की जाती है | सिर पर 


जितनी वजन की लकड़ी आ जाय उसकी सुविधा आज भी विद्यमान है [^ 


4. ऋण मुक्त उपाय (Debt Relief measures) 


वर्ष 1967 में ऋण मुक्त और ऋण शोधन अधिनियम पारित किया जा चुका है । इसके 
अंतर्गत आदिवासियों के ऋण को कम करने का प्रयास किया गया है ۱ 1982 के 20 सूत्रीय 


कार्यक्रम के अंतर्गत भी ऋण मुक्ति का प्रावधान दिया गया है ١ 
20. Tribal in M.P., Ibid P.-84 . 
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ऐसा कहा जाता है निहित स्वार्थी की चपेट में आकर झूठे मुकदमें तैयार किये 
जाते हैं और राशि का समायोजन हो जाता है | इन परिस्थितियों में जरूरतंमंद आदिवासी 
पूरे लाभ नहीं उठा पाते | आदिवासी इतने गरीब होते हैं कि वे ऋण बार-बार लेते & | 
5. साख एवं विपणन (Credit and Marketing) 
तेंदूपत्ता आदिवासी समितियों द्वारा खरीदा जाता है जबकि कुछ MFPS (लघु 
वन उपज) मध्यप्रदेश लघु वनोपज विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा खरीदी जाती है । 
झुहकारी क्षेत्र के अंतर्गत TSP aa में - ; ' संगठित किया गया है जो आदिवासियों को 
साख सुविधायें और विपणन की सुविधायें प्रदान करता है । 
साख एवं विपणन सुविधाओं से कोई लाभ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि गैर 
राष्ट्रीयकृत MFPs आज भी व्यापारियों द्वारा कम कीमत पर खरीद किया जाता है | इस 
प्रकार आदिवासियों का शोषण आज भी किया जा रहा है | 
मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के हितार्थ अधिनियम एवं कानूनी 
व्यवस्था निम्नलिखित अनुसार है - 


1. M.P. SC/ST Debt Relief Act. 1967 Amended 1972 महाजनों से मुक्ति प्रदान 
करने हेलु । 


- M.P. Debt and Relief Moratorium Act. 1973 अनुसूचित जनजाति भूमिहीन 
श्रमिकों सीमान्त कृषक को ऋण मुक्ति हेतु | 


. Act aganist Land Usurping M.P. समाज के कामगार at के कृषि भूमि 
धारको के उधार देने वालों की भूमि हड़पने संबंधी कुछ करों से परिमाण 
तथा मुक्ति नियम 1976 । 
मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनिमय 1976 | 


. मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गो के लिये विधिक सहायता तथा विधिक 
सलाह अधिनियम 1976-ਕਸਗੇਕ वर्गो को न्यायिक एवं विधिक सहायता देने 


के लिये। 


. मध्यप्रदेश भूस्वामी अधिकारों को प्रदान किया जाना अधिनियम 1980 इसमें 
भूमिहीनों को रहने के लिये हार एवं भूमि प्रदान करना | 
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मध्यप्रदेश लोक अधिकारों के माध्यम से 20 सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम 1989 
“बीस सूत्रीय कार्यक्रम को सफल बनाना | 


अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम योग 
तीनों वर्गों को संरक्षण देने हेतु निरंतर देख रेख करेगा | 


मध्यप्रदेश नागरिक क्षेत्रों के भूमिहीन -व्यक्ति को पट्टाघारी अधिकारों का 
प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 | 


- मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति नियम 1960-गरीब एवं स्त्रोतविहीन को कानूनी 
सहायता देना | 


. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आदिवासी राहत योजना अधिनियम 1979 तत्काल 
वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु । 


- मध्यप्रदेश अस्पृश्यता निवारणार्थ अर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु 
नियम | 


- The protection of civil Right, Act. 1955 विकलांगता पैदा करने वाले अपराधी 
को सजा देने हेत | 


. The M.P. Scheduled Area Photography Rules 1982 आदिवासियों की प्रथा 
एवं सभ्यता के चित्रों का गलत प्रदर्शन करना ر‎ 


. Protection of Civil Rights, 1989 वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण हेतु विशेष अदालतों 
की व्यवस्था ۳ 


यदि राज्य प्रशासन को आदिवासियों के साथ अत्याचार एवं क्रूरता जैसी 


शिकायतें मिलती हैं तो उस पर वह तत्काल कार्यवाही करता है । एक विशिष्ट प्रकोष्ठ का 


प्रभारी Inspector General of Police इसी उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है । राज्य 
के 45 जिलों में विशिष्ट न्यायालय ऐसे मुकदमों का निपटारा करते हैं | 1987—1991 की 
अवधि में करीबन 10000 मुकदमों का निपटारा किया जा चुका है ۱ इनमें से अधिकांश मामले 
भूमि विवाद तथा बंधुआ मजदूरी से संबंधित हैं । असंगठित श्रमिकों के परिवार श्रमिक की 
मृत्यु के पश्चात्‌ 200.00 रूपये की निशुल्क बीमा किश्त की राशि प्राप्त कर सकते हैं । 
अकुशल मजदूरी की वैधानिक दरें भी समय-समय पर संशोधित की गयी हैं |? 


21. TribalinM.P. Ibid P.-85 
22. Ibid, P. : 85-89 
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उपर्युक्त समस्त उपायों एवं नियमों को यदि मूल्यांकन की कसौटी में कसा जाय 
तो यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वास्तविक रूप में इस वर्ग के लिये अभी बहुत कुछ करना 
शेष है । वैधानिक उपाय इस दृष्टि से आवश्यक है कि ये आम जनता को यह आभास दिलाते 
हैं कि सरकार आदिवासी और अनुसूचित जातियों को संरक्षण देने की दिशा में संलग्न है । 
वैधानिक यंत्र ओर सरकारी नीति एवं शक्ति इस दिशा में प्रमुख बिन्दु है । 

फिर भी संरक्षण के उपाय विकास के उपायों के समानांतर नहीं हो सकते । वह 
दिन दूर नहीं, जब आदिवासियों को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योकि वे 
आदिवासी हैं । 


आधारभूत प्रश्न धनी और निर्धन के बीच की खाई को पाटने का है | विश्व में 


सभी देशों में यह दरार है और रहेगी । सामाजिक स्वीकृत मान्यताओं की सीमा में यह न्यून | 
हो सकती है, फिर भी इसवर्ग के लिये तर्कसंगत उत्तम रहन-सहन की न्यूनतम आवश्यकता 
को पूर्ण किया जाना जरूरी है । 
राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए प्रदत्त आवास 
सुविधायें एव कल्याण योजनायें - 

मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर आदिवासियों के हितार्थ अनेक योजनायें 
संचालित की गई हैं, जिसमें ग्रामीण आवास योजना का क्रियान्वयन जिला सहकारी केन्द्रीय 
मर्यादित बैंक द्वारा किया जाता है | राज्य सरकार द्वारा कुछ अन्य योजनायें वर्तमान में 
आदिवासियों के लिए प्रारंभ की गई हैं - 
1. ग्रामीण आवासहीनों को निःशुल्क "eus प्रदाय - 

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के आवासहीनों को आवासीय 
सुविधा सुलभ कराना है । इसके लिए राज्य शासन द्वारा इस योजना का कार्यक्षेत्र निश्चित 


किया गया है। 
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ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं का आवास नहीं है, और आवास 
निर्माण के लिये भूमि नहीं है, उनको ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय भूखण्ड निःशुल्क दिये 
जायेंगे । भूखण्ड आबादी क्षेत्र मै सुलभ करवाये जायेंगें | यदि ग्राम में आबादी क्षेत्र नहीं हैं 
तो वहाँ उपलब्ध अन्य शासकीय भूमि को राजस्व अधिकारी के माध्यम से आबादी क्षेत्र घोषित 
किया जाता है । आबादी क्षेत्र घोषित होने पर ग्राम पंचायत भूखण्डों को आबादी क्षेत्र के पात्र 
व्यक्तियों को प्रदान करेगी । यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है । 

इसके लिए पात्रता उन परिवारों को होगी जो परिवार के आधार रूप में पति, 
पत्नी और नाबालिग बच्चे होगें | ग्रामीण क्षेत्र में पात्र हितग्राही संबंधित ग्राम पंचायत में 
आवासीय भूखण्ड की मांग प्रस्तुत करते हैं । ग्राम पंचायत ऐसे आवसहीन परिवारों का 
सर्वेक्षण करेगी, जिन्हें आवासीय भूखण्ड की पात्रता हो | आवासहीनों की सूची को ग्राम सभा 
में भी अनुमोदित करवाया जाता है जिससे पात्र व्यक्ति लाभांवित हो सकें | इसमें गरीब वर्ग 
को ही प्राथमिकता दी जाती है । 

तत्पश्चात्‌ क्रियान्वयन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा आबादी क्षेत्र का नक्शा 
बनाते समय आवासहीनों की राय ली जाती है ताकि उन्हें इस योजना का पूरा-पूरा लाभ मिल 
सके | 
2 इदिरा आवास योजना 

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 
आवासहीन परिवारों को मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है यह एक 
स्वतंत्र योजना के रूप में लागू है । इसके अंतर्गत पृथक-पृथक श्रेणियों क लिये प्रतिवर्ष लक्ष्य 
दिया जाता है । राज्य शासन के निर्णयानुसार वर्ष 1996-97 में आवास कुटीरों के निर्माण 


हेतु निम्नानुसार सहायता दी जावेगी - 


1. कुटीर निर्माण रूपये - 9000.00 (03 समान किश्तों में) 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 1 


कक... 


00 Yr ttr etreekes eue ALLOLETCQOÓS IUuLL"Á-LBPEe,.OOGBSLISUHLLLUULUSAUOROLnLII| A!t!"U iu cLUUAGGGAE Z1, LA59201,: 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मध्यप्रदेश में आंदिवासियों की स्थिति 


2. शौचालय निर्माण हेतु रूपये - 2300.00 (इसके अतिरिक्त हितग्राही से : 400 का 
योगदान क्षम या नगद के रूप में) | 
3. अधोसंरचना निर्माण हेतु रूपये - 2700.00 | 
इस कूल रूपये 14000.00 की सहायता दी जाती है । 
इस योजना के तहत्‌ एक ग्राम में कम से कम 05 कुटीरों का समूह होना चाहिए । 
1997-98 में अर्द्धसैनिक बल के मृत सिपाही के परिवार जिन्हें आवास की जरूरत हे उन्हे 
भी इंदिरा आवास योजना के निर्देशों के तहत्‌ आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है । 
पथ्प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल के माध्यम से इन आवासों में धुआँ रहित चूल्हा 
उपलब्ध कराया जाएगा | इंदिरा आवास योजना के तहत्‌ निम्न प्राथमिकतानुसार हितग्राहियों 
का चयन किया जायेगा - 
1. अनुसूचित जाति /जनजाति के प्रताड़ित परिवार | 
2. अनुसूचित जाति जनजाति की विवाहिता / अविवाहित मुखिया महिला परिवार | 
3. अनुसूचित जाति /जनजाति के परिवार को प्राकृतिक विपदाओं जैसे-बाढ़ / आग / भूकम्प 
आदि से प्रभावित । 
4. अन्य अनुसूचित जाति /जनजाति के परिवार | 
5. विमुक्त बंधुआ परिवार | 
शासन द्वारा सामान्य वर्ग के उन हितग्राहियों का चयन किया जा सकता है 
जिनके पुराने आवास किसी नैसर्गिक विपदा जैसे-बाढ़, अग्नि, भूकम्प आदि में नष्ट हो गये 
हैं | सामान्य वर्ग के हितग्राही ही जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगें ١ 
इस योजना के अंतर्गत सभी हितग्राही स्थानीय परंपरागत साधनों से अपना घर 
खुद बनाते हैं तथा अपने गांव के कारीगरों के पारंपरिक भवन निर्माण कौशल का लाभ लिया 
जा सकता है तथा ऐसी निर्माण सामग्री से घर बनाया जाये जो हितग्राही की आवश्यकता के 


23. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मण्डला 1998-99 
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2.4 


इंदिरा आवास योजना की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति? 


145000 


165956 


550608 


308758 


634564 


208935 


वर्ष में पूर्ण 
कार्यो की संख्या 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक : 2.4 के अंतर्गत शासन द्वारा .. ` जनजातियों के 


लिए इंदिरा आवास योजना के माध्यम से आवासीय सुविधायें प्रदान की गयी है । सरकार 


द्वारा प्राप्त आवासीय सुविधाओं में जहाँ 1993-94 À 2260 का लक्ष्य रखा गया था वह 


1998-99 में बढ़कर 2670 हो गया । 


जनजा DI कल्याण योजनाएं और उपलब्धियाँ 一 


जनजातियों के कल्याण हेतु किये गये कार्यों से उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त 


हुई हैं | स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जनजाति क्षेत्रों में खोली गई।शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा 


का प्रसार किया गया है तथा उन्हें छात्रावास की सुविधाएं दी है । वर्तमान समय में पंचायती 


राज के माध्यम से संचालित राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन ने अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व 


सफलता प्राप्त की है । आर्थिक क्षेत्र में भी वे कृषि के क्षेत्र में कृषि के आधुनिक तरीकों, यंत्रों, 


एवं बीजों से परिचित हुए हैं तथा कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है । वे एक विवाही परिवार 
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को स्वीकार करने लगे हैं और शराब पीने की आदत भी कम कर दी है । बुद्धिजीवियों का 


योगदान सैद्धांतिक है जो समाज सेवी संस्थाओं एवं राज्यों को उचित नीति अपनाने के लिये 

मार्गदर्शन देता है | केन्द्र व राज्यों के द्वारा किये गये wash एवं प्रावधानों की कुछ 

उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं - 

1. जनजातियों के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय 
विकासखण्डों का गठन किया गया है । सन्‌ 1985-86 तक ऐसे विकास खण्डों की 
संख्या 984 थी, जिनमें जनजातियों की कुल जनसंख्या का लगभग 74 प्रतिशत भाग 
आता है | 
SISTA eat में बेकारी दूर करने के लिये "कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र“ स्थापित किये 


गये हैं | कृषि के विकास के लिये उन्हें कुएं खोदने, पुराने कुओं को गहरा करने, नलकूपों 


का निर्माण, नवीनीकरण करने तथा नवीन कृषि यंत्र, बीज, खाद एवं उन्नत पशुओं को 
खरीदने के लिये ऋण नीति की सुविधाएं प्रदान की गई हैं उन्हें साहूकारों से मुक्ति दिलाने 
के लिये भी विशेष प्रयत्न किये गये हैं । नई बस्तियां बनाकर जनजातियों का पुर्नवास 
किया गया है । 

सरकारी नौकरियों में जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं | अखिल भारतीय 
स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने ਗਲੀ नियुक्तियों ਸੇ तथा अन्य नियुक्तियों और 
विभागीय पदोन्नति में भी इनके लिए आरक्षण की सुविधा दी गयी है । आयु सीमा, योग्यता 
तथा अनुभव के क्षेत्र में इनके लिए विशेष छूट का प्रावधान है । 

. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इन्हें शैक्षणिक सुविधायें प्रदान की गयी हैं | 
उनके लिए छात्रवृत्ति एवं स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के बाद बेकार रहने पर 
बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की गई है । अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को रोजगार 
में सहायता के लिए “पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र" तथा शिक्षण सहित पथ प्रदर्शन केन्द्र" 


स्थापित किये गये है | 
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5. जनजातियों की आर्थिक एवं अन्य समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा 
अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना की गई है । 
इन सबके अतिरिक्त जनजातियों के लिए लोकसभा में 42 सीटें तथा राज्यों की 
विधानसभाओं में 321 सीटें सुरक्षित रखी गयी हैं । 45 वें संविधान संशोधन के अनुसार 
प्रतिनिधि संस्थाओं के स्थान आरक्षण की यह व्यवस्था सन्‌ 1990 तक के लिए बढ़ा दी 
गई थीं । 
पहली पांच पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत वर्गों के कल्याण पर 685 करोड़ 
रूपये खर्च किये गये थे | छठी पंचवर्षीय योजना में “पिछड़े वर्गवृत्त” के कल्याण पर 545 
करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की गई है । इसके अतिरिक्त जनजातीय उपयोजनाओं के लिए 
350 करोड़ रूपये की विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों को दी गई है 1 सातवीं पंचवर्षीय योजना 
में "पिछड़े वर्ग qur पर खर्च की जाने वाली धनराशि में बहुत अधिक वृद्धि की गई है । वर्ष 
1997-98 में राज्य के कुल बजट की 23.10 प्रतिशत राशि इन वर्गों के विकास के लिए उपलब्ध 
कराई गई थी जो कि एक रिकार्ड है | 
जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव 一 
सरकार और गैर सरकारी प्रयत्नों के बावजूद समस्याओं का पूरी तरह समाधान 
नहीं हो पाया है | अतः इस संबंध में निम्नांकित कुछ सुझाव दिये जा सकते है - 
1. आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी परिवारों को कृषि के लिये पर्याप्त 
भूमि दी जाय । उन्हें कृषि के आधुनिक तरीकों से परिचित कराया जाय । स्थानांतरित 
खेती पर रोक लगायी जाय | उन्हें बैल, बीज व नवीन यंत्रों तथा कुएं आदि खोदने के 


लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जाय । रोजगार प्रदाय करने की दृष्टि से ग्रामीण 


Sai में घरेलू उद्योग धंधों का विकास किया जाय ۱ सरकारी समितियों की स्थापना की 


जाय, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छे मकान व बिजली की व्यवस्था की 
जाय । कानून द्वारा उनका आर्थिक शोषण रोका जाय | उनके लिए शिक्षा व प्रशिक्षण | 


का प्रबंध किया जाय, जिससे वे नौकरियों में स्थान पा सकें । 
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सामाजिक समस्याओं के हल हेतु बाल-विवाह व अन्य मूल्य पर कानूनी रोक के 

साथ-साथ इनके विरूद्ध जमानत तैयार किया जाय | युवागृहों का पुनरूत्थान किया 

जाय और उनमें शिक्षा देने का प्रबंध किया जाय | जनजातियों की आर्थिक स्थिति को 

सुधारना आवश्यक है ताकि वेश्यावृत्ति समाप्त हो सके | 

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, डॉक्टर 

व आधुनिक दवाइयों का प्रबंध किया जाय | उनके लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन 

की गोलियों की व्यवस्था की जाय, ताकि कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त 

किया जा सके | चेचक, हैजा आदि के टीकों का प्रबंध किया जाय | उन्हें स्वास्थ्य के 


नियमों से परिचित कराया जाय | इसके लिए समय-समय पर अलग-अलग स्थानों पर 


स्वास्थ्य शिविर लगाये जायें | स्कूलों, पंचायतघरों व युवागृहों में दवाओं आदि की 


व्यवस्था की जाय | 


शैक्षणिक समस्या को हल करने के लिए आदिवासियों के लिए सामान्य शिक्षा व माध्यम 


प्रादेशिक भाषा हो ۱ स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाय, जिससे कि शिक्षा 


ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी का सामना न करना पड़े | कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, 
मधुमक्खी पालन व अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए | 
सांस्कृतिक समस्याओं के हल के लिए “ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें 
आदिम ललित कलाओं की रक्षा की जाय ۳ जनजातियों के लिए किये जाने वाले 
मनोरंजनात्मक व सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में हो इसमें भाषा की समस्या भी 
हल होगी | धार्मिक समस्याओं को हल करने के लिए यह आवश्यक है कि तक व 
वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर धार्मिक अंधविश्वासों को समाप्त किया जाए | 
इसके अतिरिक्त आदिवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु केन्द्रीय सरकार 
व राज्य सरकारों को एक उचित नीति बनानी चाहिए जो इनके हितों की सुरक्षा करें | किसी 


भी योजना को जनजातीय समूह पर लागू करने के पूर्व उसका परीक्षण किया जाए और 
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उसकी त्रुटियों को दूर करने के बाद ही उसे लागू किया जाय | प्रत्येक जनजाति की अपनी 
कुछ व्यक्तिगत समस्‍यायें हैं, अतः कोई भी नीति सभी जनजातियों के लिए लाभप्रद नहीं हो 
सकती जब तक की उसमें स्थानीय समस्याओं को हल करने का उद्देश्य न हो | जनजातियों 
के उत्थान के लिए किसी भी नीति को लागू करने में ऐसे कर्मचारियों का ही सहयोग लिया 
जाय, जो इस कार्य में रूचि रखते हैं और जिन्हें जनजातीय समस्याओं का ज्ञान हो | 

समाजशास्त्री व मानवशास्त्री नयी कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में 
अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं | कोई भी नीति आदिवासियों पर थोपी न जाय वरन्‌ 
जनसहयोग से ही उसे लागू किया जाय । आदिवासियों की कल्याणकारी नीतियों में आर्थिक 
हितों को प्रमुखता दी जाय क्योंकि गरीबी ही अनेक बुराइयों की जड़ है | आदिवासियों के 
सुधार के पीछे हमारा यह उद्देश्य ऐसा हो जिससे आदिवासी अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं बनाये 
रखें । जो जनजातियाँ राजनीतिक स्वायत्ता की मांग कर रहीं हैं, उन्हें इस बात के लिए 
आश्वस्त किया जाए कि देश की प्रजातंत्रीय व्यवस्था में उनके हितों की पूर्ण रक्षा की 
जाएगी । 


जनजातियों के सांस्कृतिक विकास और जीवन के पुर्नवास की किसी भी योजना 


को निर्मित करने में उनकी रूचियों तथा सांस्कृतिक क्षेत्र से संबद्ध स्थिति का ज्ञान आवश्यक 
है | जो बात एक क्षेत्र विशेष के लिए सही है, आवश्यक नहीं कि वह दूसरे क्षेत्र के लिए भी 
सही हो | 


जनजातियों की समस्याऐं अत्याधिक जटिल मानवीय समस्याएँ हैं, जिनके 


समाधान हेतु प्रशासकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अपने समस्त साधन 


जुटाकर एक साथ कार्य करना होगा | 

सभी भारतीय जनजातियों को किसी एक श्रेणी या वर्ग में नहीं रखा जा 
सकता । प्रत्येक जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, विकास का एक पृथक स्तर 
है, साथ ही उनकी अपनी निजी समस्याएं भी हैं | अतः उनके कल्याण हेतु नीति निर्धारित 


करने और योजना बनाते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है ١ 
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प्रस्तुत अध्याय में मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदिवासियों की आवास स्थिति एवं 
उनके द्वारा प्रदत्त विभिन्न संवैधानिक संरक्षणों का अध्ययन किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि 
शासन जनजातीय समाज के रहन-सहन के स्तर में सुधार हेतु अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा 
रहा है । उपर्युक्त अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के 
माध्यम से इस वर्ग के आर्थिक विकास हेतु कृत संकल्प है । इसी संदर्भ में शासन इनकी 
आवास समस्या के निदान हेतु भी क्रियाशील है, किन्तु ये अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित परम्परागत 
आवासों में रहना अधिक पसंद करते हैं, जिसमें अल्प मात्रा में भी वास्तु शास्त्रीय दृष्टिकोण 


को ध्यान में रखा गया है, परन्तु यदि ये अपने आवासों का निर्माण वास्तुशास्त्र के मानक 


मापदण्डों को ध्यान में रखकर कर सके तो वह इनके निरोगी एवं स्वस्थ्यवर्धक जीवन के लिए 


उपयुक्त होगा और इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकेगा | 
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अध्याय--3 
जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति 


भारत वर्ष - 

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत 
तथा विविधताओं के कारण विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखता है | विश्व के सातवें 
विशालतम देश को पर्वत तथा समुद्र शेष एशिया से अलग करते हैं जिससे इसका 
अलग भौगोलिक अस्तित्व है | इसके उत्तर में महान हिमालय पर्वत है, जहाँ से यह 
दक्षिण में बढ़ता हुआ कर्क रेखा तक आकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में 
अरब सागर के बीच हिन्द महासागर से जा मिलता है । 

भारत के सीमावर्ती देशों में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान 
है | उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान à । पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है | 


HAR की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं | 


भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि.मी. है जो हिमालय की हिमाच्छदित 
चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्ण कटिबंधीय सघन वनों तक फैला हुआ है तथा संपूर्ण 
विश्व के क्षेत्रफल का 2.3 प्रतिशत भाग है | यह पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है | 
इसकी भूमि 8.4 और 37.6' उत्तरी अक्षांश और 687 और 97.25 पूर्वी देशान्तर के बीच 
फैली हुई है । इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से 
पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है | इसकी भूमि सीमा 15200 कि.मी. है | मुख्यभूमि, 
लक्ष्यद्वीप समूह और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के तटों की है जिसकी कुल लम्बाई 
7516.6 कि.मी. है । भूमध्य रेखा इसके नीचे से और कक रेखा इसके मध्य से गुजरती 
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है | अतः भारत का दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध में आता है, जो सदैव गर्म रहता है ر‎ 
भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में है, जिससे यहाँ की जलवायु ठण्डी एवं गर्म 


| भौगोलिक दृष्टि से भारत निम्नलिखित 06 विभागों में विभक्त है - 


उत्तर में हिमालय पर्वत और उसकी तराई का प्रदेश | 
गंगा सिन्धु का मैदान या उत्तरी भारत का मैदान । 
राजस्थान का मरूस्थल | 
विन्ध्याचल और सतपुडा का पठारी क्षेत्र | 
5. दक्षिण का पठार | 
6. समुद्र तट के मैदान या पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट |. 

भारत में जनजातीय समूह मुख्यतः वनों तथा निर्जन क्षेत्रों में वास करते 
हैं । भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील (बस्तर, मध्यप्रदेश) है | 1991 की 
जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 84.4 करोड़ थी जो कि 1997 में 
बढ़कर 94.8 करोड़ हो गयी । देश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की संयुक्त 


भागीदारी 8.08 प्रतिशत तथा साक्षरता दर 29 प्रतिशत है । 325 से अधिक भाषाएं व 


1200 से भी अधिक बोलियाँ बोलने वालीभारत भूमि अपने आंचल में विभिन्न धर्म और 
तदनुसार संस्कृतियां समेटे हुये हैं । इस समय देश की साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत 


ह्लं | 


भारत में मध्यप्रदेश की स्थिति - 


भारत का हृदय स्थल मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे 
बड़ा राज्य है, न केवल विस्तार अपितु प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से भी यह देश में 


सबसे अधिक समृद्ध है । सम्राट अशोक ने सबसे पहले उज्जैन पर शासन किया | 


1 जागरण वार्षिकी, जागरण रिसर्च सेंटर, कानपुर, द्वितीय संस्करण 1998, पृष्ठ-488 
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ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में मुसलमानों का मध्यभारत में आगमन हुआ | सबसे पहले 
गजनी का महमूद और फिर मुहम्मद गौरी आया, जिसने यहाँ के कुछ भागों को दिल्ली 
की सल्तनत में मिला लिया | भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यप्रदेश 04 
नवंबर 1956 से अस्तित्व में आया | मध्यप्रदेश सात राज्यों से घिरा है-उत्तर पश्चिम 
में राजस्थान, उत्तर में उत्तरप्रदेश, उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में 
आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र तथा पश्चिम में गुजरात राज्य है |? 

भारत में मध्यप्रदेश तीन ऐसे राज्यों में से है जिनकी सीमा पर न तो समुद्र 
है और न अंतराष्ट्रीय सीमा इसकी भौगोलिक स्थिति 18 से 26.30' उत्तर अक्षांश और 
74 से 84.30' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है | कर्क रेखा राज्य के उत्तरी भाग से 
गुजरती है | मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग कि.मी. है, जो भारत के कुल 


क्षेत्रफल का 14.54 प्रतिशत है | 
वर्तमान मध्यप्रदेश स्वतंत्रो ज्र भारत की देन है | इसकी राजधानी भोपाल 


है | मध्यप्रदेश की जनसंख्या 1998 के अनुसार 7,74,00,000 है | 1998 में इसमें 


61 जिले हो गये हैं जो कि 12 संभागों में विभाजित हैं । 


भूसरचना - 


संपूर्ण मध्यप्रदेश दक्खन के पठार का भाग है | उत्तरी सीमा पर जलौढ 
मैदान आरंभ हो जाता है | पश्चिम की ओर चंबल नदी पार करते ही अरावली की 
श्रेणियां मिलती है । पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है, लगभग उसी बनावट और 
ऊँचाई से बघेलखण्ड के पठार मिलते हैं । दक्षिण में ताप्ती नदी को पार करने पर 
प्रायद्दीप पठार प्रारंभ हो जाता है | 


2. जागरण वार्षिकी 1998 पृष्ठ 620 
3. सेन्सेज ऑफ इण्डिया 1981 सीरीज (म.प्र.पेपर / सप्लिमेन्ट पृष्ठ-10) 
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हिमालय की तुलना में इस पठारी राज्य में उच्चावात बहुत कम है | 
साधारणत: ऊँचे पठार, नीचे पठार, नदियों के मैदान ही प्रमुख स्थलाकृतियां है ١ 
अधिकतम GAY सतपुडा की श्रेणी (350 मीटर) में पायी जाती है | बघेलखण्ड के 
पठार में भी 1152 मीटर ऊँचे भाग मिलते हैं | विन्ध्य श्रेणी में अधिकतर ऊँचाई महू के 
दक्षिण में 881 मीटर मिलती है । इसके विपरीत मध्यप्रदेश की सीमा के अंदर महानदी 
घाटी में 200 मीटर, नर्मदा और चंबल की घाटी में 150 मीटर तक नीचे भाग मिलते 
हैं | 

भू संचरना की दृष्टि से मध्यप्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा 
सकता है | चंबल सोन अक्ष के उत्तर में मध्य उच्च प्रदेश हैं जो दक्खन, ट्रेप, विन्ध्य, 
शैल समूह तथा ग्रेनाइट-नीस का बना है | इसके दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी किनारे 
प्रपाती कगार है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः भाण्डेर तथा कैमोर की श्रेणियों के 
नाम से पुकारे जाते हैं । ये कगार सिलसिलेवार हैं | इन の TNI के उत्तर का भाग 
हल्के उच्चाव्य का विस्तृत पठार है | 

नर्मदा सोन के अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है जो ग्रेनाइट, नीस, 
गोंडवाना, शैल समूह तथा दक्खन ट्रेप से बनी है ۱ इसका पूर्वी किनारा मेंकल पर्वत 
के नाम से पुकारा जाता है | यह अत्याधिक कटा-फटा तथा वनों से आवृत्त प्रदेश 


8 | 


नदिया - 

मध्यप्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है । दक्षिणी कगारों से निकलकर चंबल, 
वेतवा, केन और इसकी सहायक नदियाँ संपूर्ण पठार में बहती हुई जमुना में गिरती 
हैं | अध्ययन से ज्ञात है, कि इन सभी नदियों में उत्तोलन के कारण अपरदन की शक्ति 


Loc. ہی‎ “मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन ਧ੍ਰਠ-02, ~ 
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आ गई है | नर्मदा एवं ताप्ती दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी में बह रही हैं, और उनके बेसिन 


संकरे तथा लंबे हैं । पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है । 


महानदी पर हीराकुण्ड बांध बनाया गया है | दण्डकारण्य का अधिकतर जल इन्द्रावती 


नदी द्वारा पुनः गोदावरी में आ जाता है | 


जलवायु - 


भारत का भाग होने के कारण मध्यप्रदेश की जलवायु मानसूनी है । देश 


के मध्यभाग में स्थित होने के कारण महाद्वीपीय प्रभाग विशेष रूप से उत्तरी भाग में 


दृष्टिगत होने लगता है । यह प्रवृत्ति तापान्तर और वर्षा की मात्रा दोनों में ही मिलती 


है । मई से उत्तरी-पश्चिमी भागों का औसत मासिक तापमान 45 अंश सेण्टीग्रेट रहता 
है | इसी प्रकार अधिकतम वर्षा पूर्वी भागों में 160 से.मी. से अधिक किन्तु उत्तरी भाग 
में 60 से.मी. से भी कम होती है । 


ii , 


पश्चिमी मध्यप्रदेश काली मिट्टी का प्रदेश है । पठारों की तुलना में नदियों 
और घाटियों में इसकी स्थूलता अधिक है । कटे-फटे पथरीले भागों में मिट्टी छिछली 
और お ie हो जाती है | काली मिट्टी का प्रदेश उर्वर कृषि प्रदेश है | पूर्वी मध्यप्रदेश 


लाल और पीली मिट्टी का प्रदेश है ' जो कडप्पा, धारवाड और गोंड़वाना चट्टानों से 


उत्पन्न हुई है । यह बालुई दोमट मिट्टी अपेक्षाकृत कम उर्वरक है ۱ उत्तरी मध्यप्रदेश 


में इन दोनों की मिलीजुली मिट्टी पायी जाती है, क्योंकि घाटियों में नदियों ने काली 


मिट्टी निक्षेपित कर दी है | ऊँचे पठारों में .. लेटेराइट नामक अत्याधिक ऊसर मिट्टी 


पायी जाती है । 
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= उपयोग - 


मध्यप्रदेश के भूमि उपयोग की अपनी विशेषतायें हैं | राज्य का लगभग 
35.09 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है । अन्य 5.5 प्रतिशत भूमि चारागाहों के तथा बंजर 
के अंतर्गत है | इसके विपरीत 42.6 प्रतिशत भाग निरा ہو‎ गया क्षेत्र है । इसके 


अतिरिक्त 4.1 प्रतिशत भाग पड़ती भूमि है । 


खनिज - 


मध्यप्रदेश खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से विशेष धनी है | लगभग 27 प्रकार 


के खनिज गोंडवाना और धारवाड, शैल समूहों में मिलते हैं ।5 इनमें से कोयले का 
उत्खनन ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हो गया था, किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात्‌ जब आर्थिक 
विकास पर बल दिया गया तो इन संचित भण्डारों का मितव्यतापूर्वक विदोहन करने की 
नीति अपनाई गई | बघेलखण्ड और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का आधार 
= ही है | इसके अतिरिक्त लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, हीरा, फायरक्ले, चाइनाक्ले, 


सिलिका, सैड, इमारती पत्थर इत्यादि अन्य उल्लेखनीय खनिज हैं | 


जनसख्या - 

मध्यप्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सातवां राज्य है | सन्‌ 1991 
के अनुसार मध्यप्रदेश की जनसंख्या 7,74,00,000 है जो भारत की कुल जनसंख्या का 
8.16 प्रतिशत है | इसमें से 76.82 प्रतिशत ग्रामीण और 23.18 प्रतिशत नगरीय 
जनसंख्या है | मध्यप्रदेश की जनसंख्या का घनत्त्व 175 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है । 


यहाँ केवल 44.20 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है, जो अन्य राज्यों में कम है । यहाँ की 


जनसंख्या में अनुसूचित जाति 14.54 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 


23.27 प्रतिशत है | 


जागरण वार्षिकी 1998 पृष्ठ-621 | 
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कृषि - 


भारत के अन्य भागों के समान कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है | 70.5 
प्रतिशत कार्यरत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । कृषि भूमि उपयोग में स्पष्ट प्रादेशिक 
भिन्नता मिलती है, जो मुख्यतः जलवायु तथा मिट्टी की प्रकृति के कारण है । पूर्वी 
मध्यप्रदेश चावल के उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है, जिससे पश्चिमी काली मिट्टी के प्रदेश 
में गेंहू की कृषि का केन्द्रीकरण हुआ ਵੈ । पूर्व-पश्चिम व सूखे भागों में ज्वार महत्त्वपूर्ण 
फसल बोयी जाती है । यहाँ की मुख्य फसलों में धान, गेंहूँ और दालें (उड़द, मूंग, चना) 
सोयाबीन और सरसों हैं | कपास, मक्का, तिलहन आदि अन्य उल्लेखनीय फसलें 


हँ | 


दर्शनीय स्थल - 

जिस तरह से यह राज्य प्राकृतिक संरचना और नैसर्गिक सौंदर्य से संपन्न 
8, उसी प्रकार इसका इतिहास भी वैविध्यपूर्ण है | सांची के स्तूप बौद्धकालीन सरल 
शिल्पकला के प्रतीक हैं | खजुराहो की अनोखी शिल्पकला पाषाण की मूर्तियों में श्रृंगार 
रस को व्यक्त करती हैं | ग्वालियर, शिवपुरी, ओरछा, माण्डू, पचमढी, कान्हा, बांधवगढ, 
पन्ना, सतपुड़ा, उज्जैन के पौराणिक तीर्थ स्थान, माहेश्वर तथा ओंकारेश्वर आदि इस 
राज्य के वे रोचक स्थान हैं जो बड़ी संख्या में भारत तथा दूसरे देशों के पर्यटकों को 
आकर्षित करते हैं | जबलपुर का मदनमहल गोंड़ राजाओं की गाथा सुनाता है । 
विक्रमादित्य की राजधानी उज्जयिनी भी यहीं है । ग्वालियर की छत्री महाराज सिंधिया 
की याद दिलाती है | इस राज्य में कान्हा तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के 


मुख्य आकर्षण के केन्द्र हैं | 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ee जन 


^7Digitizee-By-Siddhanta.eGangotri. Gyaan.IKosha......... menaeeiene 


er nn 
ーー 
:سے‎ 


ーー 


— جج‎ SPREE NAAA MD 


| سس 


a apres بح‎ n nn € "ਦੇ 


, 


pamm nm remm 


mim pra mm‏ یش پش 


n - eset qe 


eu Wa —————À—— nn v ーー バート ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 


Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection.‏ ہے ور 


ty p र 
^ 07 
(AA WV Hinds 


Wa 
id 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


x - ‘ — " नळ 


gg I भ po भ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति 


मध्यप्रदेश में डिण्डौरी जिले की स्थिति - ^ | 


25 मई 1998 को नवनिर्मित डिण्डौरी जिला अस्तित्व में आया परन्तु | 
विकासखण्डों का डिण्डौरी एवं मण्डला जिलों के बीच विभाजन अभी तक स्पष्ट नहीं 
है | अतः इस शोधकार्य के अंतर्गत संपूर्ण मण्डला जिले का दृष्टिकोण में रखकर 


अध्ययन क्रम की आगे बढाया गया है | 


मेकल सुता, पुण्य सलिला नर्मदा की गोद में स्थित मैकल, धौरागढ़ पर्वत 
की श्रेणियों से आच्छादित मण्डला एवं डिण्डौरी जिले नदियों और वनों से पूर्ण प्राचीन 
महिष्मती नगर की गरिमाओं को बिखेरते हुये अपनी प्राकृतिक रमणीयता से भरे हुये 
है | मण्डला जिला उत्तर-पश्चिम में जबलपुर, उत्तर में शहडोल, दक्षिण-पूर्व में 
बिलासपुर, दक्षिण में बालाघाट और पश्चिम में सिवनी जिले से घिरा हुआ है । इस 
जिले की समुद्री सतह से अधिकतम ऊँचाई 1100 मीटर तथा न्यूनतम ऊँचाई 443 
मीटर है । यह जिला 23.22° से 22.12° लक उत्तरी अक्षांश तथा 81.41° से 80.01° पूर्वी 
देशांश के बीच स्थित है | जिले की अधिकतम लम्बाई (पूर्व-पश्चिम) 1834 कि.मी. तथा 
चौड़ाई (उत्तर-दक्षिण) 1335 कि.मी. है | 


जिले का मध्यप्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, जनसंख्या की दृष्टि 


से तेइसवां, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की दृष्टि से चौथा स्थान है । 


वर्तमान में डिण्डौरी जिले की समुद्री सतह से अधिकतम ऊँचाई 1100 


मीटर तथा न्यूनतम ऊंचाई 885 मीटर है । मण्डला एवं डिण्डौरी जिले मध्यप्रदेश के 


जबलपुर संभाग के अविकसित जिले हैं किन्तु अपनी अलुल वन एवं खनिज सम्पदा 


(जिसका विदोहन शेष है) के कारण महत्त्वपूर्ण हैं | मण्डला जिले का क्षेत्रफल 13269 


वर्ग कि.मी. है, जिसमें डिण्डौरी जिले का क्षेत्रफल 6,128 वर्ग कि.मी. है | डिण्डौरी जिले 


में 02 तहसीलें, 07 विकासखण्ड, 02 नगर एवं कुल 929 ग्राम हैं | इनमें आबाद ग्राम 
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892 एव 37 वीरान ग्राम हैं | यहाँ 389 ग्राम पंचायतें, 08 जनपद पंचायतें, 10 राजस्व 
निरीक्षण मण्डल एवं 08 आरक्षी केन्द्र है | वर्ष 1998 तक मण्डला जिले व जिले की 


तहसीलों की भौगोलिक स्थिति निम्न सारिणी द्वारा स्पष्ट की जा रही है - 


सारिणी क्रमांक-३.4 


जिला-मण्डला भौगोलिक RAR * 
जिला / तहसील अक्षांश देशांश समुद्र तल से ऊँचाई (मीटर 


जिला-मण्डला |23.22° से 22.12% 81.41% से 8001? 
तह.-मण्डला 30° से 22.12°| 81.12" से 80.01" 
तह.-नैनपुर 38° से 22.13" 80.01" से 30.29? 
तह.-डिण्डौरी |23.17° से 22.17% 80.41% से 80.51" 
तह.-शहपुरा 22° से 22.57°| 80.40° से 80.58° 
तह.-निवास 22% से 22.43°| 80.40° से 80.01° 

उपर्युक्त सारिणी के अन्तर्गत संपूर्ण मण्डला एवं डिण्डौरी जिले की 
भौगोलिक स्थिति को सम्मिलित रूप से स्पष्ट किया गया है । ये जिले 23.22" से 
22.12° अक्षांश एवं 81.41" से 80.01" देशांश के बीच स्थित है | इन जिलों की समुद्र 
तल से ऊँचाई अधिकतम 1100 मीटर तथा न्यूनतम 443 मीटर है | 

डिण्डौरी जिला वनाच्छादित है | अत्यंत ऊंचा-नीचा एवं लीन चौथाई भाग 
पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है | यह जिला एक ऊंचे पठार पर स्थित है | 
जिले के पठार पर मेकल पर्वत की अनेक शाखाएं फैली हुई हैं | जिले के अधिकांश 
भाग पर पठार, और जंगल हैं । नर्मदा नदी इस जिले के बीच में पूर्व से पश्चिम की 
ओर बहती है, इस नदी की गहरी घाटी ने जिले को दो भागों में बांट दिया है । धरातल 


की बनावट के अनुसार मण्डला जिला 5 भौगोलिक विभागों में बांटा जा सकता है 
6. स्त्रोत - "जिला सांख्यिकी पुस्तिका-1991' 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


7 


va i 
«> iP 
۳ dd 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक रिथति 


7. निवास और शहपुरा का पठार - 


नर्मदा नदी के उत्तर में निवास और शहपुरा का पठार स्थित है । इस 


प्रकार नर्मदा नदी के उत्तर में सभी पहाडी और पठारी भाग आ जाते & | 
2. रायगढ-बिछिया का पठार 一 


यह पठार नर्मदा नदी और बुढ़नेर नदी के बीच की स्थलाकृति है | इन 


दोनों नदियों का ऊँचा और पहाड़ी भाग इसमें आ जाता है । 
3. दाक्षिण का पहाडी भाग - 


बुढ़नेर नदी नर्मदा नदी और खलौटी के मध्य का.हिस्सा इसमें आ जाता 


है इस हिस्से को टंगण कहते हैं । 


4. खलोटी का मैदान — 


पूर्व का समतल भाग जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है, खलौटी का मैदान 


कहलाता है | यह नर्मदा नदी, अमरकंटक, Gard और Mat गढ़ पहाड़ों से घिरा 
हुआ है । 
5. हवेली का मैदान 一 

यह जिले का दक्षिण-पश्चिम भाग है | इसमें बंजर नदी की घाटी का क्षेत्र 
और थांवर एवं चकोर नदी का पठारी क्षेत्र आता है ۱ इस पर काली कांवर मुण्ड और 
पीले रंग की सेहरा मिट्टी पायी जाती है, यह जिले का सबसे अधिक उपजाऊ भाग 
है | 
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डिण्डौरी जिले में डिण्डौरी नगर की स्थिति - 


नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से फलीभूत 
डिण्डौरी नगर डिण्डौरी जिले के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है | नर्मदा की छत्रछाया में 
शरणागत यह नगर तीनों ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है । चारों ओर पत्थरों एवं 
पहाड़ों से आच्छादित यह जिले का दूसरा बड़ा और मुख्य नगर है | यह नगर 1901 
में मण्डला जिले की तहसील के रूप में अस्तित्व में आया | यहाँ के प्राचीन खण्डंहर 
एवं किलों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह नगर भी हजारों वर्षों से 
नवीनता के लिए तरस रहा है | इसकी प्राचीनता की कल्पना नहीं की जा सकती | 

डिण्डौरी नगर का भौगोलिक क्षेत्रफल 1259 वर्ग कि.मी. है | 1991 की 
जनगणनानुसार नगर की जनसंख्या 23104 है, जो जिलें की कुल जनसंख्या का 05 
प्रतिशत है । नगर में शिक्षा का स्तर अत्यन्त पिछड़ा हुआ है | यहाँ 125 प्राथमिक 
शालाएं, 22 माध्यमिक शालाएं, 07 उच्चतर माध्यमिक शालाएँ और 01 महाविद्यालय है 


जिसमें छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या बहुत कम है । जीवन की रोजमर्रा की 


जरूरतों की उचित मूल्य में पूर्ति हेतु अनेक विपणन संस्थाएं हैं | 


नगर में लीड सोसाइटी की संख्या 01 हैं तथा उचित मूल्य की दुकानों की 
संख्या 32 है । यहाँ भारतीय स्टेट बैंक की शाखा भी कार्यरत है तथा जिला केन्द्रीय 
सहकारी अधिकोष मर्यादित (District central Co-operative Bank Ltd.) की 07 
शाखाएऐ कार्यरत हैं | नवनिर्मित बस स्टेण्ड कच्ची एवं पक्की सड़कों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों 
से जुड़ गया है | यहाँ मध्यप्रदेश राज्य परिवहन डिपो की शाखा भी कार्यरत & | नगर 
में परिवहन एवं संचार साधनों के नाम पर पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज एवं तार 
विभाग भी उपलब्ध है | जनता की सेवा के लिए पुलिस मुख्यालय भी है | यहाँ 


औद्योगिक विकास के नाम पर यह जिला शिशु अवस्था में है । रोजमर्रा की भाग-दौड़ 
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से मात्र पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी मिल जाती है, यही इस क्षेत्र के विकास 
की दयनीय गाथा है । यहाँ का मुख्य कार्य कृषि है, जिसमें भी भूमिहीन कृषकों की 


संख्या अत्याधिक है। 


डिण्डौरी नगर की आर्वधन जल प्रदाय योजना जिसकी अनुमानित लागत 
50 लाख रूपये है, इसकी स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त हो चुकी है || नगर में 
पेयजल की व्यवस्था हेतु नगरीय नल-जल योजना के तहत्‌ 02 योजनायें कार्य कर 
रही हैं तथा नगर पालिका भी पिछले कई वर्षो से स्थापित है | स्वास्थ्य सुविधाओं की 
दृष्टि से यहाँ जिला चिकित्सालय तो है परन्तु उसमें डॉक्टर और दवाओं का अभाव 
रहता है | प्रायवेट डिस्पेंसरियों की बाहुल्यता है, किन्तु नगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों 
में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बहुल मात्रा में उपलब्ध होने से यहाँ के लोग इन प्राकृतिक 
औषधियों पर ही अधिक विशवास करते हैं, जो कि यहाँ की जनता के लिए सस्ता एवं 


सुलभ साधन हैं | एक पशु चिकित्सालय भी विगत्‌ कई वर्षों से कार्यरत है । 


नगर का साप्ताहिक बाजार रविवार के दिन लगता है, जिसमें आसपास के 


ग्रामीण जन अपने द्वारा उत्पादित वनोत्पाद वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं । यहाँ 
उत्पादित लघु वनोत्पाद गोंद, लाख, हर्रा, बहेरा, महुआ आदि वस्तुएं निर्यात की जाती 
है । 

यहाँ की प्रमुख खाद्य फसलें We, धान, मक्का, कोदो, कुटकी एवं ज्वार है 
तथा नगद फसलें जिनमें रमतिला, तिल, सोयाबीन प्रमुख हैं । इस क्षेत्र में इमारती 
लकड़ी जैसे-साल, सागौन, बांस मुख्य हैं जिसका निर्यात किया जाता है । वर्तमान 
समय में इस क्षेत्र में कृषि कार्य अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गयी है जो कि विकास 


के इस क्रम में जुड़ गया है । 


7. जिला मण्डला द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार । 
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जिले की भौगोलिक सरचना - 


नवनिर्मित डिण्डौरी जिले की भौगोलिक संरचना में मुख्य बातें निम्नलिखित 
€ e 


अ. भूमि का स्वरूप 一 


डिण्डौरी जिले में पायी जाने वाली मिट्टी के नमूनों को सात भागों में 


विभाजित किया जा सकता है - 
1. कांवर, 2. मुण्ड, 3. Feat, 4. बाड़ी 5. कछार, 6. सेहरा, 7. गेवड़ा 


यहाँ के उत्तरी भाग में ज्यादातर बनावटदार काली मिट्टी तथा दक्षिण एवं 
पूर्वी भागों में भर्रा लाल मिट्टी अधिक मात्रा में पायी जाती है | इस क्षेत्र में मिट्टी के 
कटाव जहाँ-तहाँ देखने को मिलते हैं | वर्षा के समय नदियों द्वारा बहाकर लायी गयी 


रेत भी अधिक मात्रा में मिलती है |? 
7 नळी va पर्वत — 
+ नदियाँ — 


इस जिले में वर्ष पर्यन्त जल आपूर्ति करने वाली नदियाँ बहती हैं | यह 
जिला अनेक छोटी एवं बड़ी नदियों का उद्‌गम स्थल भी है । यहाँ की प्रमुख नदियाँ 
इस प्रकार हैं - 
1. नर्मदा नदी 
2. बुढ़नेर नदी 


3. हापन नदी 
4. खरमेर नदी 


खरमेर नदी के पूर्व में चकरार, सुखनेर, सुतकेरा, सिवनी, घुटई, आमाडीह 


8. Dubey B.K. and Bahadur F. “A study of the Tribal people and Tribal Areas of Madhya Pradesh” 
Tribal Re; search and Development Institute M.P. Bhopal 1967 (Page-81) 
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नदियां बहती है तथा नर्मदा नदी के बाएं किनारे से सिलगी, दुहानिया, कोरार, 
कालाखोह आदि अनेक छोटी नदियां मिलती हैं | जिले के उत्तरी भाग में जोहीला एवं 
अनेक छोटी नदियां भी हैं ° विश्व प्रसिद्ध चाडा वनग्राम के पास बुढ़नेर नदी का 
उद्गम स्थल है ۳ 

यहाँ सिवनी नदी में रामनवमीं के दिन मेला लगता है | बुढनेर आदि कई 
नदियों की तरह सिवनी नदी भी डिण्डौरी जिले से निकलकर यहीं समाप्त हो जाती 
हैं ۳ 

कनवा नाला करंजिया के पास से बहता है । नर्मदा नदी से संगम होने 
पर इस नाला को कर मण्डल कहते हैं । इस संगम में पितृ मोक्ष अमावस्या को दूर-दूर 
से गोंड लोग स्नान के लिए आते हैं ۱ यही करंजिया विकासखण्ड में 6 मील दूर 
कपौती नाला भी प्रसिद्ध है 17 
+ पर्वत 一 

जिले के उत्तर पूर्वी भाग में धौरागढ पर्वत की अनेक श्रृंखलायें फैली हुयी 
है | यहाँ ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र हे. जो कि वनस्पतियों एवं जंगली जड़ी बूटियों से 
आच्छादित हैं । जिले का अधिकांश भाग घने पहाड़ों एवं पठारों से घिरा हुआ है । यहाँ 


के प्रमुख पहाड़ निम्न हैं - 


9. शासकीय पत्र क्रमांक 856 दिनांक 16.5.1995 के संलग्न अंश मानचित्र व सूची से प्राप्त जानकारी अनुसार | 
10. अग्रवाल, राम भरोस “गोंड़ों का सामाजिक अध्ययन” गोडी पब्लिक ट्रस्ट, मण्डला 1988, Y -766 

11. वही पृष्ठ-865 

12. वही पृष्ठ--744-745 

13. वही पृष्ठ-787 
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. SE डोंगर पहाड़" 
. धौरागढ़ पहाड़ 
. पश्चिम में मुण्डी 5 


. नागा पहाड़ 


. दक्षिण में चन्द्र गढ़ पहाड़ 


. पुडिया पहाड़ 


. चन्दोली पहाड़ 
उपर्युक्त पर्वत श्रृंखलाओं के अतिरिक्त जिले में अमरकंटक, war, बंदी” 
-थोर, मानागढ़, आदि छोटे पहाड़ vd पठार स्थित € | 
(7) वन प्रदेश - 
जिले का लगभग Ja भाग वनों एवं पहाड़ों से Sel हुआ होने के कारण 
यहाँ के वन प्रदेशों में प्राकृतिक वन संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें प्रमुख 
इमारती लकड़ी तथा घांस, गोंद, लाख, हर्रा, बहेरा, महुआ, बेल, आंवला मुख्य वनोत्पाद 
हैं | साथ ही यहाँ बहुतायत मात्रा में मिलने वाले तेन्दूपत्ते का शासन द्वारा 
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है | शासन द्वारा 10 एकड़ क्षेत्र में छप्परों À उपयोग की 
जाने वाली घास का रोपण किया जाता है । जिले के प्रायः सभी भागों में वन पाये जाते 
हैं ये वन तीन प्रकार के हैं - 
1. सागौन के वन प्रदेश 
2. साल वृक्षों के वन प्रदेश और 


3. मिश्रित वन प्रदेश 


14. خی‎ का onki अध्यपन- वही छा. gui 
15. वही पृष्ठ-777 
16. वही पृष्ठ-765 
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इन जंगलों में सत्कठा की लकड़ी भी बहुतायत में मिलती है । जहाँ तहाँ 
मिश्रित वन क्षेत्रों में एक सफेद रंग का पेड़ होता है जिसे कुरल का पेड़ कहते हैं, इससे 
गोंद प्राप्त होती है, जो कि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है | 


(E) जलवायु, वर्षा व तापक्रम — 


डिण्डोरी जिले की जलवायु समशीतोष्ण है | जिले में पथरीली भूमि होने 
के कारण वर्षा का पानी भूमि द्वारा नहीं सोखा जाता है | “यहाँ वनों के विनाश के 
परिणाम हमारे सामने अवर्षा, अल्पवर्षा, अतिवर्षा एवं असमय वर्षा के रूप में सामने आने 


लगे हैं तथा वृक्षों की कमी के कारण रेगिस्तान जैसी स्थिति निर्मित हो गयी है ۶م‎ 


सन्‌ 1892 की बाढ़ का वर्णन मण्डला गजेटियर में इस प्रकार किया गया - 


“बाढ़ इतनी भयंकर और आकस्मिक थी, कि डिण्डौरी तहसील का डूबा 


गांव अपने संपूर्ण ग्रामवासियों सहित इसमें बह गया ٣ 


जिले में 4 जून से 21 सितबंर 1999 तक कुल 1424.7 मिलीमीटर औसत 


वर्षा दर्ज की गयी । 


वर्षा का अनुमान मण्डला जिले के विशेषज्ञों द्वारा ही किया गया है | यह 
अनुमान मण्डला एवं डिण्डौरी जिले की वर्षा का आंकलन करके ही स्पष्ट किया 
गया | जिले का औसत तापक्रम अधिकतम 30.4 सेण्टीग्रेड तथा 4.9 व 4.2 न्यूनतम 
होता है । पूर्व के ऊँचे पहाड़ी भागों में कम गर्मी पड़ती है । जिले में जनवरी का महीना 
सब से अधिक ठंडा होता | खासकर ऊँचे पठारी भाग बहुत अधिक ठंडे होते हैं | 


कभी-कभी रात को बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण लोगों को ठंड से बचने के 


साधनों को जुटा पाना मुश्किल होता है | 


17. डॉ. तिवारी डी.एन. “वन आदिवासी एवं पर्यावरण” शांति प्रकाशन, इलाहाबाद 1999 ਧ੍ਰ-78 | 


18. Mandla District Gazetteer 1912 Page-248 | 
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जिले का संक्षिप्त इतिहास - 


डिण्डौरी जिले का इतिहास हिमालय से पहले का है । पुराणों में उद्धृत 
पवित्र वक्तव्यों से स्पष्ट है कि हिमालय के जन्म से पहले नर्मदाखण्ड में मनुष्य निवास 
करते थे । नर्मदा नदी के तट पर बसा होने के कारण जिले का अस्तित्व भी नर्मदा 
के उद्गम के साथ ही माना जाता है | हिमालय के जन्म के बाद ही गंगा, सिंधु आदि 
नदियों का उद्भव हुआ | इन नदियों के किनारे आर्य संस्कृति फली-फूली | कुछ 
प्रमाणों में यहाँ निवास करने वाली जनजातियों को आर्य सभ्यता की ही देन माना गया 
है | चूँकि आर्य सभ्यता के समय ही रामायण एवं महाभारत कालीन अवशेष के प्रमाण 


मिलते हैं | 


महाभारत में द्रोणाचार्य तथा एकलब्य की कथा प्रचलित है, जिसमें द्रोणाचार्य 
द्वारा एकलव्य का अंगूठा गुरू दक्षिणा के रूप में मांग लिया गया था | इसी के 
उदाहरण स्वरूप इस क्षेत्र में निवास करने वाली गोड़, बैगा तथा धनवार आदि 


जनजातियाँ उसी परंपरा का निर्वाह करते हुये आज भी तीर चलाने में हाथ के अंगूठे 


का प्रयोग नहीं करते हैं | वे आज भी द्रोण पात्र (पत्तो का बना हुआ दोना) एवं पत्तलों 


में भोजन करते हैं | उस काल में घटित घटनाओं की स्मृति स्वरूप अनेक ग्राम आज 
भी इस क्षेत्र में प्रमाण स्वरूप में स्थित है । प्रस्तर युग की झलक भी इनमें नजर आती 


छ 


भूगर्भ-काल में सर्वमान्य विद्वान एडुअर्ड छुएस के अनुसार गोंडवाना 


जिले का अस्तित्व आज से 35 करोड़ वर्ष पहले भी था ۱ पूर्व में यह क्षेत्र दक्षिण 


अफ्रीका और आस्ट्रेलिया की भूमि से संलग्न था, जहाँ आज हिन्द महासागर लहरा रहा 


19. अग्रवाल राम भरोस "गढा मण्डला के Tg राजा” गोंडी पब्लिक ट्रस्ट, मण्डला, 1995 x > | 
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है | वहाँ बहुत समय पहले भूमि थी । इस लम्बे अन्तराल में न जाने कितनी बार और 
कितने प्रलय आये होगें, फिर भी पर्वतों की स्थिति और नर्मदा की धारा आज भी 
विद्यमान है | 


यहाँ के धार्मिक मुसलमान नर्मदा को अतिपूज्य मानते हैं, क्यांकि नर्मदा 


नदी का प्रवाह पवित्र कावा की तरफ है । नर्मदा हजयात्रा का मार्गदर्शन करती है । 
इसके अतिरिक्त सारे संसार में किसी और नदी की परिक्रमा नहीं होती है, जबकि नर्मदा 
के श्रद्धालु भक्तों द्वारा इसकी परिक्रमा की जाती है | 

अतः नर्मदा नदी मण्डला एवं डिण्डौरी जिले के इतिहास में सहचरिणी के 
साथ-साथ इस क्षेत्र को धार्मिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक मंहत्ता प्रदान करती है । 
यहाँ जिले के कुछ विकासखण्डों में बौद्ध एवं जैन कालीन सभ्यता के अवशेष भी मिलते 
हैं, जिनसे जिले की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है । 

मण्डला जिले की तहसील के रूप में डिण्डौरी का इतिहास मण्डला के इतिहास 

के समकक्ष है | ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट है कि इस जिले का नामकरण "Sis" 
अर्थात्‌ खुले मैदान में बसने के कारण डंडौरी पड़ा, उसी का कालान्तर में परिवर्तित नाम 
डिण्डौरी हो गया है ۳ 

एक ओर जहाँ 1901 में डिण्डौरी क्षेत्र मण्डला जिले की तहसील के रूप 
में अस्तित्त्व में आया, वहीं दूसरी ओर इसे शासन द्वारा 25 मई 1998 को जिला घोषित 
कर यहाँ की जनजातीय सभ्यता एवं संस्कृति को विकास की नयी धारा से जोड़ने का 


एक अक्षुण्ण प्रयास किया गया है | 


यहाँ के राजकीय इतिहास मैं रानी दुर्गावती का नाम श्रद्धा से लिया जाता 


20. डॉ. हीरालाल, “अलभ्य ग्रंथमाला मण्डला मयूख कला एवं सांस्कृतिक धरोहर हेतु भारतीय राष्ट्रीय न्यास, 
जबलपुर प्रभाग 1988 (पृष्ठ-348) 
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है, उन्होंने सन्‌ 1548 से 1564 तक इस क्षेत्र में राज्य किया | मेकल पर्वत भी इस 
जिले की रीढ़ बनकर वर्षो से खडा है | लोक कथाओं के अनुसार इन पर्वत श्रेणियों 
की खन्दलों में बैठकर मेकल ऋषि ने तपस्या की थी इसलिए इसका नाम मेकल श्रेणी 
पड़ गया | यहाँ साल के विशाल वृक्षों से समस्त पहाड़ियाँ ढ़की है तथा यहाँ के जंगलों 
में शिकार लायक जानवर बहुत हैं । बारहसिंगा, गौर और शेर बजाग एवं बैगा चक को 


छोड़कर शेष पूरे भाग में बहुतायत में मिलते हैं ام‎ 


जिले की जनसख्या की स्थिति :- 
(अ) जनसख्या व जनसंख्या का घनत्व 一 

देश की जनसंख्या की भांति नवनिर्मित डिण्डौरी जिले की जनसंख्या में 
तीव्र गति से वृद्धि हुयी है । चूँकि आज का डिण्डौरी जिला 1901 में मण्डला जिले की 
तहसील के रूप में अस्तित्त्व में था| अतः जनसंख्या की दृष्टि से इसका पृथक रूप से 
आंकलन करना संभव नहीं है । सन्‌ 1901 की जनगणनानुसार संपूर्ण मण्डला जिले 
की कुल जनसंख्या 3,18,381 थी, जो कि तीन दशक में 1931 में बढ़कर 4,45,766 हो 
गयी | इन तीन दशकों में जनसंख्या वृद्धि की दर में भी उतार-चढ़ाव आते रहे हैं | 
सन्‌ 1911 में जनसंख्या वृद्धि की दर 27.28 प्रतिशत थी जबकि 1921 में जनसंख्या 
में 4.64 प्रतिशत की कमी हुयी | 

सन्‌ 1931, 1941 एवं 1951 के बाद जनसंख्या की वृद्धि दर क्रमशः 
15.53 प्रतिशत, 13.19 प्रतिशत, 8.53 प्रतिशत थी, 1951 के बाद जनसंख्या ` 


दर में वृद्धि आयी । इस एक दशक में 1961 में जनसंख्या वुद्धि की दर 25 प्रतिशत 


रही जिससे 1961 की जनगणनानुसार जिले की जनसंख्या 6,84,503 हो गयी, जिसमें 


2 22 
अनुसूचित जनजाति की जनसख्या 4,23,096 थी | 


21. HETE هن‎ - वही a 553-354 | 
22. DubeB.K. and Bahadur F. - Ibid - P.-143 | 
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जिले का कुल क्षेत्रफल 13260 वर्ग कि.मी. था, जिसमें जनसंख्या में वृद्धि 
के साथ-साथ जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ता गया | सन्‌ 1971 की जनगणना के 
अनुसार जिले की जनसंख्या 824976 थी, जिससे पुरूषों की संख्या 4,12,410 एवं 
स्त्रियों की संख्या 4,12,566 थी, एवं जनसंख्या का घनत्व जो सन्‌ 1901 और 1911 
में क्रमशः 23 व 20 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. था 1971 में बढ़कर 66 व्यक्ति प्रति वर्ग 
कि.मी. हो गया तथा 1961 से 1971 के बीर्चः जनसंख्या वृद्धि दर 27.58 प्रतिशत थी 
जो कि अब तक की वृद्धि दर में सबसे अधिक रही | 

सन्‌ 197 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु 
ठोस कदम उठाये गये थे जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आयी । इसक लिए 
पूरे देश में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया तथा परिवार 
नियोजन की अन्य विधियां व तरीके विकसित किये गये जिसका प्रभाव जिला स्तर पर 
भी हुआ और विगत्‌ दशक 1971 से 1981 के बीच जिले की जनसंख्या में 18.62 
प्रतिशत की वृद्धि हुयी जो इसके पूर्व दशक (1961-71) की तुलना में बहुत कम अर्थात्‌ 
896 प्रतिशत रही लेकिन इस अल्पवृद्धि ने भी जिले की जनसंख्या को जो विगत 
समय तक छह अंकों में थी, सन्‌ 1981 में इसे सात अंकों में पहुंचा दिया | इस तरह 
1981 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 10,36,134 थी, जिससे पुरूषों 
की संख्या 5,17,142 एवं स्त्रियों की संख्या 518992 थी, एवं जनसंख्या का घनत्व 78 
व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था | 

एक ओर 1961 में जिले का कुल क्षेत्रफल 13260 वर्ग कि.मी. था वही 
4991 में 13269 वर्ग कि.मी. हो गया तथा जनसंख्या दर में भी तीव्र गति से वृद्धि हुयी 
और जनसंख्या का घनत्त्व 97 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया | 1991 की SAMIA 
जिले की जनसंख्या 1291313 है | 1981 में जहाँ जनसंख्या वृद्धि की दर 18.62 
प्रतिशत रही, वहीं 1991 में बढ़कर 24.62 प्रतिशत हो गयी जो विगत दशाब्दी की लुलना 
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में 6.01 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है | 1991 में पुरूषों की संख्या 649485 एवं स्त्रियों 
की संख्या 641828 रही है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 783601 है, जो 
कि कुल जनसंख्या का 60.68 प्रतिशत भाग है | मण्डला जिले में विगत वर्षा में की 


गई जनगणना के समंक निम्नांकित सारिणी द्वारा स्पष्ट किये गये हैं - 


सारिणी क्रमांक - 3.2 

विभिन्न जनगणना वर्षो में जनसंख्या की स्थिति जिला-मण्डला* 

जनगणना | जनसंख्या | जनसंख्या का E | जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन 
वर्ष (प्रति वर्ग कि.मी.) (वृद्धि (+) कमी ©) 


318381 


405234 


386445 


445766 


504480 


547620 


684503 


873577 


1036134 


1291313 


उपर्युक्त सारिणी के अंतर्गत मण्डला जिले के विभिन्न वर्षो में जनसंख्या का 
घनत्व और उसमें होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाया गया है | विगत्‌ 9 दशाब्दियों 
में अर्थात्‌ (1901 से लेकर 1991 में) जिले की जनंसख्या 1921 में 1911 की तुलना में 
घटी है । घनत्त्व भी कम हुआ है जिसका कारण तत्कालीन जिले में विस्तृत रूप से 
फैले हुये संक्रामक रोग हैजा, प्लेग रहे है, जिनमें मृत्युदर, जन्मदर की तुलना में ऊँची 
रही है | तत्पश्चात्‌ विगत्‌ दशाब्दियों में जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन ही हुआ है । 


23. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला-मण्डला 1989 4 
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1998 में डिण्डौरी को जिला घोषित किया गया, जिसके फलस्वरूप 1991 
की जनगणनानुसार वर्तमान समय में मण्डला जिले की जनसंख्या 779218 तथा 
नवनिर्मित डिण्डौरी जिले की जनसंख्या 5,12,095 है | डिण्डौरी जिले में अनुसूचित 
जनजाति की जनसंख्या 3,32,898 है जो कि जिले की कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत 
है तथा अनुसूचित जाति की जनंसख्या 30,035 है जो कि कुल जनसंख्या का 5.86 
प्रतिशत है | वर्तमान समय में डिण्डौरी जिले का कुल क्षेत्रफल 6128 वर्ग कि.मी. है तथा 
जनसंख्या का घनत्त्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है ۳۴ 

नवनिर्मित डिण्डौरी जिला 25 मई 1998 को अस्तित्व में आया जिसका 
विवेचन निम्नलिखित सारिणी में स्पष्ट किया गया है - 


सारिणी क्रमांक - 3.3 
डिण्डौरी जिले की जनसंख्या (1991 की जनगणनानुसार) 


332898 


(5.86 प्रतिशत) (65 प्रतिशत) 


. अंतर्गत जनगणनानुसार ۷777] 
उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 3.3 के अंतर्गत 1991 की «की 


विवेचन किया गया है । जिले की कुल जनसंख्या इस अवधि में 5.12.095 थी, इसमें 


से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 30,035 एवं 


332 8982। .- जिले की कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 
जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 5.86 प्रतिशत 65 प्रतिशत है अर्थात्‌ इस 
जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बाहुल्यता है । 


| 
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सारिणी क्रमांक-3.4 
डिण्डौरी जिले की जनसंख्या में परिवर्तन (लिंगानुसार्‌) 
(1981 एवं 1991 की जनगणनानुसार)” 


जिला / 1981 (हजार में) | 1991 (हजार में जनसंख्या में 
विकासखण्ड प्रतिशत अंतर 


ਚੀ 


डिण्डौरी 

मेंहदवानी i L 36. 29.75|28.76| 58.51 162.81] 61.00] 61.90 
शहपुरा ; 49.42148.62|198.04123.18| 21.16) 22.17 
अमरपुर : ۱ 33. 27.05 2/.15 64200 0 60.46 
समनापुर } ES i 30.46|29.90| 60.36 [48.05] 46.95| 47.50 
बजाग E E ੧ 32.14|31.43| 63.57 |49.80| 46.28| 48.04 


करंजिया 33.94|32.80| 66.74 |47.52| 44.25] 45.39 


योग जिला-डिण्डौरी| 200.62 200.21] 400.83] 258.09|253.00|511.09| 28.65} 26.37 | 27.76 


उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि डिण्डौरी जिले के प्रत्येक विकासखण्ड का 


आंकलन करने पर हम पाते हैं कि 1981 की तुलना में 1991 में स्त्री-पुरूषों की संख्या 
में वृद्धि हुयी है तथा इस दशक में स्त्री पुरूषों की जनसंख्या में 27.76 प्रतिशत का अंतर 
आया है 
رم‎ जनसंख्या की अन्य विशेषताएं व कार्यणीलता विवरण 一 

4981 की जनगणना के अनुसार मण्डला जिले की ग्रामीण जनसंख्या 


962.967 थी जो कि 1991 में बढ़कर 11,92,288 हो गयी जिसमें पुरूषों की संख्या वृद्धि 


479475 से 598.195 तथा स्त्रियों की संख्या 1,83,804 से बढ़कर 594093 हो 
गई | इस प्रकार 1981 की तुलना में 1991 में यह वृद्धि 1674 से बढ़कर 23.81 हो 
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गयी । दूसरी ओर नगरीय जनसंख्या 1981 में 73,155 थी जो कि 1991 में 99,025 
हो गयी, जिसमें पुरूषों की संख्या 37,962 से 51,290 तथा स्त्रियों की संख्या भी 
35,193 से बढ़कर 47,735 हो गई | इस दशक में स्त्रियों के मुकाबले पुरूषों की संख्या 
में वृद्धि दर अधिक रही है | 1991 में जिले की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या 


का प्रतिशत 92.33 है | 


1991 की जनगणनानुसार नवनिर्मित डिण्डौरी जिले की जनसंख्या का 
अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि यहाँ ग्रामीण जनसंख्या 4,88,991 है, जिसमें पुरूषों 
की संख्या 2,46,020 तथा स्त्रियों की संख्या 2,42,971 है तथा नगरीय क्षेत्र की 
जनसंख्या में 23,104 में से 12,073 पुरूष तथा 11,031 स्त्रियां हैं | यहाँ की कुल 


जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 95.49 है । 
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सारिणी क्रमांक - 3.5 
ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या (लिंगानुसार) 1991 - = 
stifa जिला-डिण्डौरी% 


जिला / 


कुल जनसंख्या से ग्रामीण 
विकासखण्ड 


जनसंख्या का प्रतिशत 


मेंहदवानी 


शहपुरा 


अमरपुर 


समनापुर 


बजाग 


| 


करंजिया 7 100.0 | 100.0 


जिला-डिण्डौरी 
46020|242971 |488991| 12073| 11031| 23104] 95.32| 95.66| 95.49 
योग ۳ 
परिवर्तन 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 3.5 इस बात को स्पष्ट करती है डिण्डौरी जिले में 


कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या की तुलना करने पर ग्रामीण जनसंख्या 95.49 
प्रतिशत है, जबकि नगरीय जनसंख्या मात्र 4.51 प्रतिशत है | 

जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या 
का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि मण्डला जिले में 1981 की जनगणनानुसार 
अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 53,741 तथा अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 
626155 थी जो कि 1991 में बढ़कर क्रमशः 67,870 तथा 7,83,601 हो गयी | 1981 
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में जहाँ अनुसूचित जाति का प्रतिशत 5.18 था | 1991 में बढ़कर यह 5.25 हो गया 
तथा अनुसूचित जनजाति में यह वृद्धि 60.43 प्रतिशत से बढ़कर 60.68 प्रतिशत हुई 
है | नवनिर्मित जिला डिण्डौरी में 1991 की जनगणनानुसार अनुसूचित जनजाति की 
कुल जनसंख्या 3,32,898ट्टैजिसमें पुरूषों की संख्या 167012 तथा स्त्रियों की संख्या 
1,65,886 है | अनुसूचित जनजाति के लोग जहाँ एक ओर गांवों में अधिक संख्या में 
हैं वहीं दूसरी ओर शहरों में इनका अनुपात बहुत कम देखने को मिलता है | 

जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 3,27,699 
है नगरीय क्षेत्र में इनकी संख्या मात्र 2796 पायी गई है | डिण्डौरी जिले की कुल 
जनसंख्या में से अनुसूचित जनजाति का भाग 65.01 प्रतिशत है | जिले में तुलनात्मक 
रूप से अनुसूचित जाति की संख्या बहुत कम 30035 है जो कि कुल जनसंख्या का 


5.86 प्रतिशत है । | 
सारिणी क्रमाक 6 ST अनुसूचित जावि एव 3137075 जनजाति की 


LASSI] का dan निम्न सारणी द्वारा स्पण्ट - 
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सारिणी क्रमांक - 3.6 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 
1991 की जनगणनानुसार जिला-डिण्डौरी” 
जिला एवं कुल दस | स्त्री | अनु कुल 
विकास जन वर्षीय | पुरूष | जाति 


की | जनसंख्या जाति PI जनसंख्या 


59508 61.90 


98049 22.17 


शहपुरा 


डिण्डौरी 109670 | 8.94 | 982 | 6488 


अमरपुर 54197 60.46 | 1003 | 1792 


60357 47.50 | 984 1501 


समनापुर 


बजाग 


63571 48.04 | 978 3423 


करंजिया 66.743 | 4589 968 | 2602 


योग 1291313| 24.48 | 988 | 67870 783601 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 3.6 के अंतर्गत डिण्डौरी जिले की अनुसूचित जाति 
एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के समंकों को स्पष्ट किया गया है जिले में 
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अनुसूचित जाति की जनसंख्या की तुलना में क्रमशः 
60.68 प्रतिशत एवं 5.25 प्रतिशत है | we है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 


का बाहुल्य है | i 
S Br जिले की कार्यशील va Ir काबर्शील ANDI) ST 


विवरण sits क्रमाक 3“ में स्पष्ट किया ST डैं - 
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सारिणी क्रमांक - 3.7 
नवनिर्मित जिला डिण्डौरी की कार्यशील एवं गैर कार्यशील जनसंख्या 
(1991 की जनगणनानुसार)” 
जिला एवं पारिवारि सीमांत | कुल कुल गैर 
विकासखण्ड मजदूर | विनिर्माण |कार्यशील| कार्यशील | कार्यशील | कार्यशील 


| 6) | ۲ ۵ | 
जिला-डिण्डौरी 
डिण्डौरी 
मेंहदवानी 
शहपुरा 
अमरपुर 
समनापुर 623 
बजाग 528 


करंजिया 4 


33 34 
योग 
1659781489411 4736 | 14490 | 26381 |260546|251815 
डिण्डौरी 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक-3.7 में नवनिर्मित डिण्डौरी जिले का अध्ययन करने 
पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 1991 की जनगणनानुसार यहाँ 1,65,978 कृषकवर्गीय 
स्त्री पुरूष, 48,941 खेतिहर मजदूर एवं 4,736 व्यक्ति पारिवारिक उद्योग कार्यों में संलग्न 


हैं तथा 14,490 स्त्री पुरूष अन्य कार्यों में संलग्न हैं अर्थात्‌ मुख्य रूप से कार्यशील 


जनसंख्या में 1,42,087 पुरूष एवं 92,058 स्त्रियां सम्मिलित हैं | इस प्रकार जिले की 


जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में संलग्न है । 
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डिण्डौरी जिले में उपलब्ध प्राकृतिक साधन - 


जिले में प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों को 03 भागों में विभक्त किया जा सकता 


है - 
1. खनिज संपदा 
2. वनोत्पाद 
3. कृषि suvi 
खनिज सपदा : 


डिण्डौरी जिले के खनिज पदार्थों का अभी पूरी तरह से सर्वेक्षण नहीं हुआ 
है।चूँकि यह जिला पूर्व में मण्डला जिले की तहसील के रूप में अस्तित्त्व में था, जिससे 
इसका विकास एवं परीक्षण नहीं हो पाया | इस जिले में वर्तमान समय में निम्न खनिज 
पदार्थ पाये जाते हैं :- 
+ qms: 

डिण्डौरी जिले में खुरखुरीदादर नामक स्थान में बॉक्साइड की ਕੀ खदानें 
हैं जिसमें लगभग 500 श्रमिक कार्यरत हैं | कबीर चबूतरा, दादरगांव एवं चौरादादर के 
आसपास बॉक्साइड बड़ी मात्रा में मिलता है | यह एल्युमीनियम बनाने के काम आता 
है | 
+ खनिज लोहा : 


जिले के कई स्थानों में खनिज लोहा भी मिलता है । यह लोहा पहाड़ों की 
सतह पर ही मिलता है | अगरिया लोग इन्हें कोयले की भट्टी में पिघलाते हैं | अगरिया 


अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो Tet की उपजाति मानी जाती है । ये इससे कई 
प्रकार के खेती के औजार और घरेलू सामान एवं बर्तन भी बनाते हैं । 


। 
| 156 || 
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* अन्य खनिज पदार्थ : 


जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में गौण खनिजों का उत्पादन भी होता 
है, जिसमें मुर्रम, रेत, गिट्टी, के लिए पत्थर आदि प्रमुख हैं | ये खनिज पदार्थ सड़कों 
एवं मकान निर्माण के काम में आते हैं । झुग्गी झोपड़ियों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा 
में मिट्टी भी सभी स्थानों में पायी जाती à | 


वनोत्पाद : 


जिले का लगभग Ja भाग वनों पहाड़ों एवं पठारों से घिरा हुआ है ۱ इन 
वनों में पाँच प्रकार की वनोपजें पायी जाती हैं | जिसमें - 
. इमारती लकड़ी | 
. जलाऊ लकड़ी 
3. बांस 
. घास 
. छोटी वनोपज 
जिले के जंगलों में कई प्रकार की इमारती लकड़ी मिलती है, जैसे-सागौन, 
साल, बीजा, शीशम, हल्दू, साजा आदि । ये विभिन्न इमारती लकडियॉ मकान बनाने, 
रेल की पटरी के नीचे बिछाने, कुर्सी मेज, पलंग आदि विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाने 
के काम आती हैं | सागौन की लकड़ी के फर्नीचर में सफाई बहुत आती है । साजा 
की लकड़ी की राख से कपड़े साफ Jad हैं | विभिन्न प्रकार की जलाऊ लकड़ी भी 
दैनिक जीवन के कार्यों में उपयोग की जाती है । यहाँ प्राप्त होने वाले बांस से टोकनी 
तथा विभिन्न प्रकार के सजावटी सामानों का निर्माण किया जाता है, इसके अतिरिक्त 


बांस से कागज का निर्माण होता है | छोटी वनोपजें जिन्हें वन विभाग (Minor forest 


Produce(M.EP)) कहता है, या खफीफ पैदावार कहता है, जैसे हर्रा, लाख चिरौंजी, 


| 
| 
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गोंद, शहद, महुआ, तेंदू, कत्था तथा अनेक प्रकार की जड़ी Jedi आदि प्रमुख 8] 
कुरलू की गोंद का उपयोग रबर बनाने में होता है । हर्रा दवा बनाने और चमड़ा पकाने 
के काम में आता है | लाख कई प्रकार के उद्योग में काम आती है | महुआ फल से 
तेल निकालते हैं व उसके फूल से शराब बनाई जाती है | चमड़ा उद्योग भी यहाँ काफी 


प्रसिद्ध है । तेन्दू के पत्ते बिड़ी बनाने के काम में आते हैं । 


साल को जिले में सरई कहा जाता है | ये वन जिले के पूर्वी भाग में थोड़ी 
मात्रा में ही पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 21 से 24 मीटर तक होती है ر‎ कई वृक्ष 30 
मीटर से भी अधिक ऊँचे होते हैं । 

कुछ क्षेत्र में मिश्रित वन भी हैं, जिले के उत्तरःपूर्वी भाग में ऐसे वन 
अधिक हैं | इनकी लंबाई 12 मीटर से कम होती है | इनका उपयोग ज्यादातर मकान 
बनाने, हल, बक्खर आदि कृषि औजार बनाने व जलाऊ लकड़ी के रूप में होता है । 
कुछ वन ऐसे भी हैं जिनमें किसी भी एक जाति विशेष के वृक्ष सबसे अधिक संख्या में 


नहीं पाए जाते | इन वनों के मुख्य वृक्ष-तिनसा, धोरा, आंवला, गुन्जा, महुआ, कोसम, 


अचार, हर्रा, सेमल, खैर, बबूल एवं बीजा हैं | कई वृक्षों पर रामदातौन, मोहतान आदि 
लतायें लिपटी रहती हैं | यहाँ के वनों में बहुत घास उगती है इनमें मुसेल, केल, 


उकरी, लम्पा आदि प्रमुख हैं । यहाँ डिण्डौरी तहसील के अनेक स्थानों पर मोआ घास 


होती है | मूंज और मोआघास रस्सी बनाने में उपयोग की जाती है | 


यहाँ मिलने वाली जड़ी बूटियों से दैनिक जीवन में होने वाले छोटे-मोटे 


रोगों का इलाज ग्रामवासी स्वयं ही कर लेते हैं । 


कृषि उपजे : 
यह जिला मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, यहाँ का जनजीवन कोई बड़ा या | 


मध्यम पैमाने का उद्योग न होने के कारण कृषि की शरण में अपना जीवन यापन करता | 
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है, शेष समय में मजदूरी तथा अन्य छोटे-मोटे कार्यों से अपनी जीविका चलाता है | यहाँ 
ज्यादातर भूमि असिंचित एवं पथरीली है, जिससे वर्ष में एक फसल ही मिल पाती है । 
यहाँ सिंचित भूमि क्षेत्र पर एक ही फसल उत्पन्न की जाती है, अधिकांश जिले का फसली 
क्षत्र मानसून पर ही निर्भर है। जिले में ऋतुओं के अनुसार 2 प्रकार की फसलें होती 
हैं - 

अ खरीफ की फसलें - कोदों, कुटकी, धान, रमतिला, मक्का, सोयाबीन, सन (जूट) 


आदि | 


7 रबी की फसले - Nä, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी | 
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डिण्डौरी जिले के विभिन्न विकासखण्डों के अंतर्गत खरीफ एवं रबी फसलों 
का क्षेत्र निम्न सारिणी द्वारा स्पष्ट है - 


सारिणी क्रमांक : 3.8 
डिण्डौरी जिले के विकासखण्डो में खरीफ एवं रबी फसलों के अंतर्गत आने 
वाला क्षेत्र (1991 के अनुसार हेक्टेयर में)” 


जिला एवं रबी की फसलें खरीफ एवं 
विकासखण्ड | खाद्य | अखाद्य| योग | खाद्य TET) योग |रबी की फसलों 
फसलें फसलें | फसलें का योग 


जिला-डिण्डौरी 


डिण्डौरी 18546 | 4874 |23420| 3928 
मेंहदवानी 30685 | 7534 |38219 12448 
शहपुरा 30636 | 8846 [39482 13601 
अमरपुर 16313 | 3870 |20183| 6507 
समनापुर 17388 | 2497 |19885| 7946 
बजाग 16233 | 4555 | 0 


करंजिया 16009 | 6356 |22365|12473 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 3.8 के अंतर्गत डिण्डौरी जिले में रबी एंवं खरीफ 
फसलों के अंतर्गत आने वाले फसलीय क्षेत्र को दर्शाया गया है ۱ सारिणी से स्पष्ट 


होता है कि जिले में खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र रबी फसलों के अंतर्गत 


बोये गये क्षेत्र की तुलना में क्रमशः 1,84,342 और 90,206 अर्थात्‌ 67.14 प्रतिशत और 


32.86 प्रतिशत है । स्पष्ट है कि जिले में खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र 
रबी फसलों की तुलना में अधिक है । 
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डिण्डौरी जिले में कोदो-कुटकी और धान सर्वाधिक मात्रा में बोयी जाती 
है । इसके अतिरिक्त गेंहूँ, ज्वार, मक्का, दालें, रामतिला (जगनी), सोयाबीन, तिल, 
सरसों, अलसी आदि की भी खेती की जाती है | जिले में बैगा चक की AT तुअर 
दाल बहुत ही प्रसिद्ध है । यहाँ कुछ मात्रा में गन्ना एवं सन्‌ (जूट) भी उगाया जाता 
है | वर्ष,1998 में जिले के विकासखण्डों के अनुसार प्रमुख फसलों का उत्पादन निम्न 
ARPAN प्रस्तुत कियागया है - 


सारिणी क्रमांक : 3.9 


वर्ष 1997-98 में डिण्डौरी जिले में विकासखण्डवार 
प्रमुख खाद्य फसलों का उत्पादन (हजार मी. टन)» 


जिला” अनाज खाद 


ue E 
و7‎ 21 | a 


मक्का 
1 Rom is 
| 


डिण्डौरी 5.10| 7.08 


मेंहदवानी | 1.41| 2.94 
शहपुरा 


अमरपुर 


समनापुर 


बजाग : : 1.47 71 


करंजियां | 3.09| 6.55 1 


महायोग 
जिला — 22:72138.77 157802619997 | 3. 
डिण्डौरी 
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सारिणी क्रमांक : 3.10 
वर्ष 19987 डिण्डौरी जिले में विकासखण्डवार . 
प्रमुख खाद्य फसलों का उत्पादन (हजार मी. टन)” 


चना | तुअर | उड़द | अन्य योग | फसल 
कल योग 

| 13 
13.40 


मेंहदवानी 6.84 


शहपुरा .00| 5.23 |0.09 | 3.84 |1.23]11.39] 0.06] 0.77 | 0.23 | 0.20| 1.26 | 12.65 


अमरपुर .49| 3.90 |0.05| 1.76 |0.50| 6.70 | 0.03] 0.15| 0.09 | 0.12] 0. 8.66 


समनापुर .65| 5.71 |0.08 | 1.51 0.32) 8.27 | 0.03| 0.15 0.05 | 0.16 0.39 | 8.66 
बजाग .68| 4.74 |0.01| 1.48 [0.39 7.30 | 0.08] 0.17 | 0.08 | 0.31| 0.64 | 94 


करंजियां .58| 5. .20 [0.28] 7.87 | 0.10| 0.16 | 0.04 | 0. | 8.78 
महायोग 
जिला - |4. ۱ .214. .41|0.38| 1.93| 0.84 | 1. .91| 65.32 
डिण्डौरी 

उपरोक्त सारिणी क्रमांक 3.9 एवं 3.10 के अन्तर्गत डिण्डौरी जिले में प्रमुख 


खाद्य फसलों के उत्पादन का अध्ययन किया गया है जिसमें खाद्य फसलों का 


उत्पादन जहाँ 1997 में 114.05 हजार मीट्रिक टन हुआ था, वहीं 1998 में यह उत्पादन 


घटकर 65.32 हजार मीट्रिक टन रह गया, जिसका कारण 1998 में अतिवृष्टि का होना 


El 
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सारिणी क्रमांक : 3.11 


1997-98 में डिण्डौरी जिले में विकासखण्डवार | 
प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन (हजार मी. टन)” 


जिला तिलहन 
विकासखण्ड | गन्ना | साग | मिर्च | सोयाबीन| तिल मूगफली | कपास | अन्य | सन | तंबाखू फसलें 
सब्जी | मसाले 


= ENG 
डिण्डौरी 


मेंहदवानी 
शहपुरा 
अमरपुर 
समनापुर 


बजाग 


करंजिया 
महायोग 


जिला 一 
डिण्डौरी 
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सारिणी क्रमांक : 3.12 
1998-%मभैडिण्डौरी जिले में विकासखण्डवार __ 
प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन (हजार मी. टन)” 


8/7 

^ [न रा 
सब्जी | मसाले 

0297 EE 


मूगफली 
T RON 


महायोग 
जिला 一 
डिण्डौरी 


.04| 0.08| 1.81 0.01 |0.36 
En s rh 
उपरोक्त सारिणी क्रमांक 3.11 एवं 3.12 के अन्तर्गत डिण्डौरी जिले की 
प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को दर्शाया गया है | जिले À 1997मैजहाँ प्रमुख 
वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन 6.02 हजार मीट्रिक टन हुआ था, वहीं 1998 में यह 
उत्पादन बढ़कर 9.68 हजार मीट्रिक टन हो गया, जो इस बात का प्रतीक है कि इन 
वाणिज्यिक फसलों के REA NN अनुकूल रहा ۳۴ जिले के अधिकांश 
विकासखण्डों में भूमि पथरीली एवं अनुपजाऊ है जो वाणिज्यिक फसलों की दृष्टि से 
उपयुक्त नहीं है । 
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सिंचाई के साधन : 


नवनिर्मित डिण्डौरी जिले में सिंचाई के साधन समुचित mat में उपलब्ध न 
होने के कारण यहाँ के लोग ज्यादातर मानसून पर ही निर्भर रहते हैं | कहीं-कहीं 
आसपास नदी, तालाब या नहरें होने के कारण कुछ मात्रा में सिंचाई के लिए पानी 
उपलब्ध हो जाता है । यहाँ की भूमि पथरीली होने के कारण पानी को इकटठा नहीं 
कर पाती और पानी रफ्तार से बहकर निकल जाता है।अच्छी कृषि भूमि का भाग 
आदिवासियों के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है और न ही सिंचित भूमि भी अधिक मात्रा 


में है | यहाँ निवास करने वाले कुछ आदिवासी कृषक आंशिक सिंचाई सुविधायें प्राप्त 


करते हैं तथा दूरस्थ बसे आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं का लाभ समुचित 


रूप से प्राप्त नहीं हुआ है । अतः ऐसे क्षेत्रों में सिंचित भूमि पर गैर आदिवासियों का 
far 

कब्जा हो जाता है । चार वर्ष पूर्व डिण्डौरी जिले का अस्तित्त्व न होने के कारण शासन 

द्वारा किये जाने वाले सिंचाई के साधन और उनसे सिंचित क्षेत्र को निम्न 00 


स्पष्ट किया गया है - 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति 


सारिणी क्रमांक - 3.13 
डिण्डौरी जिले में विकासखण्डों में प्राप्त सिंचाई के साधन एवं 
उनसे सिंचित क्षेत्र (वर्ष 1997-98)* 


मेंहदवानी 
शहपुरा 
अमरपुर 
समनापुर 
बजाग 


करंजिया 


कुल सिंचाई के साधन - 836 


कुल सिंचित क्षेत्र - 1620 
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N सारिणी क्रमांक — 3.14 
डिण्डौरी जिले में विकासखण्डों में प्राप्त सिंचाई के साधन एवं 
उनसे सिंचित क्षेत्र (वर्ष 1998—99)" 


तालाब 


| | खण्ड ./| सिंचित शास. / | सिंचित mw / | सिंचित aa / सिंचित 


विभिन्न साधनों से सिंचित क्षेत्र दशाये गये हैं, जिनमें 1997 में कुल सिंचित क्षेत्र 1620 
हेक्टेयर था वही 1998 में घटकर 403 हेक्टेयर रह गया | इसका मूल कारण इस वर्ष 
अतिवृष्टि के कारण सिंचाई के साधनों का कम से कम उपयोग होना है ١ 

जिले में विगत्‌ चार वर्षों में कृषि कार्य के लिए कई मशीनें शासन द्वारा 
उपलब्ध करायी गयी है, जो कि किसानों के लिए कुछ लाभदायक हैं । सिंचाई के लिए 
आधुनिक तकनीक के उपयोग के लिए सिंचाई पंप तथा जुताई के लिए 8902۳ 
व्यवस्था की गयी है । शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन 


जीने वालों को भी छ्ट के साथ सुविधायें उपलब्ध करायी っ = | 
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डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति 


अर्थव्यवस्था : 

इस जिले में ग्रामीण एवं आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्य है । जिले का 
अधिकांश भाग वनों से आच्छादित है तथा शेष निर्जन व पठारी भूमि है । यहाँ पर मुख्य 
नदी नर्मदा एवं उसकी छोटी-छोटी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कछार हैं । जिले में 
सीमित मात्रा में कृषि कार्य हेतु भूमि उपलब्ध है अनेक वर्षों से इस जिले का अपना 
कोई अस्तित्व नहीं रहा हैं, क्योंकि यह जिला पूर्व में मण्डला जिले की एक तहसील 
मात्र था | विकास की दृष्टि से यहाँ किसी भी तरह का सर्वेक्षण नहीं किया गया है | 
जिले में निवास करने वाली जनजातियों में बैगा जनजाति पर शासन द्वारा पिछले कुछ 
वर्षों से पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है पर आज भी उनकी स्थिति मैं विशेष उल्लेखनीय 


परिवर्तन नहीं हुआ है । 


जिले में वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का पूर्णतः अभाव है । नगरीय 
क्षेत्रों के रूप में यहाँ शहपुरा, डिण्डौरी, समनापुर, करंजिया के आसपास के हिस्सों को 
सम्मिलित किया गया है । ग्रामीण जनता को उन आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय इन 
नगरीय क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है, जिनका उत्पादन इस जिले में नहीं हो पाता 
है । जिले के श्रमिकों को भी गैर कृषि कार्यों के लिए रोजगार के साधन इन्ही क्षेत्रों में 
उपलब्ध होते हैं | 

यहाँ के निवासियों की जीविका के प्रमुख साधन वन उपज, कृषि उपज, 
कछारों में उत्पादित साग-सब्जियॉ à | जिले की जनसंख्या का लगभग 65.01 
प्रतिशत भाग आदिवासियों का है, जिनमें ये अधिकांश लोग दूर-दूर जंगलों क्षेत्रों, 
पहाड़ियों, और घाटियों में रहते हैं । ये लोग बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकताओं को 


पूर्ण करके अपना जीवनयापन करते हैं ١ 
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डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति 


उद्योग धधे : 


डिण्डौरी जिले का अधःसंरचना एवं संसाधनों के अभाव में औद्योगिक 
विकास नहीं हुआ है | अतः इस जिले में वृहत्‌ एवं मध्यम उद्योगों का अभाव है | जिले 
के आर्थिक विकास में लघु, कुटीर और घरेलू उद्योग सहायक हैं। इनमें भी ज्यादातर 
वे ही उद्योग शामिल हैं जिनमें कच्चामाल आसानी से उपलब्ध हो जाता है । जिले में 
कच्चे माल का वृहद्‌ भण्डार है, परंतु आदिवासियों के पास निवेश के लिए अतिरिक्त 
पुँजी का अभाव भी लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में बाधक रहा है, किन्तु जब 
से छठी पंचवर्षीय योजना में इनके विकास पर बल दिया गया तब से कुछ घरेलू एवं 


कुटीर उद्योग यहाँ पनपने लगे हैं । 


यहाँ के घरेलू उद्योगों में बीड़ी, बांस की टोकरी, सूप, रस्सी निर्माण, 
पशुपालन तथा उससे जुड़ा दुग्ध व्यवसाय आदि पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त मिट्टी 
के बर्तन ईंट-खप्पर आदि का निर्माण किया जाता है | लकड़ी के छोटे औजार तथा 
कृषि औजारों के निर्माण के साथ-साथ आटा चक्की, तेलधानी, रूई साफ करने की 
मशीनें, लाख उद्योग आदि इस जिले में विद्यमान हैं । 

यहाँ की जनजातियों में अगरिया, जनजाति लोहे के औजार बनाने में दक्ष 
होती हैं | बैगा जनजाति के लोग बांस की सामग्री तथा चटाई बनाने में निपुण हैं । 
अनेक कलात्मक, सजावटी और साज-सज्जा की छोटी-छोटी चीजों का निर्माण किया 


जाता है | कुछ कुटीर उद्योगों में यहाँ पर बेकरी, स्टौन क्रेशर, बेल्डिंग वर्कशॉप, फोटो 
कापी, फोटो फ्रेमिंग, लीव्ह स्प्रिंग, शीट कटर, बर्तन रिपेयरिंग, घड़ी रिपेयरिंग, रेडियो 
रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग आदि प्रमुख हैं ١ ۱ 


राज्य शासन द्वारा जिले के कम आय वाले वर्ग को रोजगार प्रदान करने | 


के उद्देश्य से विशेष ऋण सुविधायें दी जाती हैं जिन्हें हितग्राही कहा जाता है | ये | 


| 
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डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति, 


सुविधायें 1997-98 में 450 हितग्राहियों को प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था परन्तु 
यह संख्या बढ़कर 468 हितग्राही हो गयी, जिसमें 141.35 लाख रूपये का पूँजी निवेश 
किया गया तथा 1151 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ | इसमें सामान्य जाति में इसकी 
संख्या 188 हितग्राही थी तथा 140.85 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया और 
रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 682 थी | अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 145 
हितग्राही का लक्ष्य रखा गया जिसमें 145 पूर्ण संख्या रही | इसमें 18.80 लाख रूपयें 
का पूँजी निवेश हुआ तथा 334 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ । अनुसूचित जनजाति 
में 1997-98 में 75 घरेलू एवं कुटीर उद्योगों का लक्ष्य रखा गया जिसमें इसकी संख्या 
बढ़कर 135 हो गयी इसमें 12.60 लाख रू. का पूँजी निवेश किया गया और रोजगार 
प्राप्त कर्ता 315 रहे । इस क्षेत्र में लघु उद्योगों का अभाव होने कै कारण इनमें विकास 


की गति अत्यंत धीमी है । 


परिवहन एवं संदेश वाहन के साधन 
(Iranportation and Communication Facilities)- 


जिले में अधिकांश भाग पर पहाड़, पठार, -> जंगल और गहरी घाटियां 
हैं | इन पर सड़कें और रेलमार्ग बनाना अत्यंत कठिन कार्य हैं । यहाँ पर निवास करने 
वाली जनजातियाँ भी वन्य प्रदेशों में रहने की आदी हो गयी है, शासन द्वारा उन्हें यदि 
सड़क मार्ग की सुविधा प्रदान की जाती है फिर भी ये दूर जंगलों में अपना बसेरा बना 
लेते हैं | यहाँ पर जनसंख्या एवं उद्योग धंधे भी कम हैं । इस कारण जिले में परिवहन 


के साधनों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है । 


यहाँ मुख्य परिवहन के साधनों के नाम पर पगडंडियां, कच्ची सड़कें, पक्की 
सड़कें (राजमार्ग) ही है | ग्रामीण क्षेत्रों में पगडडियां एवं कच्ची सड़कें बहुतायत में 
हैं | ज्यादातर सड़कें छैमाही हैं । वर्षा में आवागमन के साधनों की विशेष आवश्यकता 


रहती है । वर्षा में ये सड़कें आवागमन के योग्य नहीं रहती हैं । सड़कों के नाम पर 
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डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति: 


जिले से जुड़ी हुई विकासखण्डों की पक्की सड़कें ही राजमार्ग कही जा सकती हैं | 
जिले के. शेष भागों में अन्य जिलों एवं शहरों में जुड़ी हुयी पक्की सड़कें हैं । 
निम्न सारिगिमोमें पिछले दो वर्षों में निर्मित पक्की एवं कच्ची सड़कों का 
विवरण दर्शाया गया है | इसमें मण्डला एवं डिण्डौरी जिले के दो वर्षों के तुलनात्मक 
अध्ययन के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, क्योंकि उस समय में डिण्डौरी जिला अस्तित्त्व 
में नहीं | 
सारिणी क्रमांक - 3.15 


डिण्डौरी जिले के विकाखण्डों में पक्की एवं कच्ची 
सड़कों की स्थिति (किमी- में) वर्ष 1997-98% 


पक्की सड़कें 
विकासखण्ड| लोक |स्थानीय | योग ਹਿਹ چو‎ स्थानीय | वन 
Er تا‎ | 
0080 | 4 | 9E REIR 27 IS 
डिण्डौरी 


मेंहदवानी 


शहपुरा 
अमरपुर 


| समनापुर 


| 
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सारिणी क्रमांक - 3.16 
डिण्डौरी जिले के विकाखण्डों में पक्की एवं कच्ची 
सड़कों की स्थिति (किमी. में)” 1993-93 


पक्की सड़कें 


विकासखण्ड| लोक स्थानीय | योग Fe स्थानीय | वन 
निर्माण | निकाय निर्माण | निकाय (विभाग 
| 6 | 7 | 8 


मेंहदवानी 
शहपुरा 
अमरपुर 
समनापुर 
बजाग 


करंजिया 


1206 | 270 | 1010 | 595 | 1875. 3081 


उपरोक्त सारिणी क्रमांक 3.15 एवं 3.16 के अंतर्गत डिण्डौरी जिले के 
विकासखण्डों में कच्ची एवं पक्की सड़कों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है | 1997 
में जिले में पक्की एवं कच्ची सड़कों का कुल योग 3008 कि.मी, था, वही बढ़कर 1998 
में 3081 कि.मी. हो गया इस प्रकार इन साधनों में 2.43 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । 
इससे स्पष्ट है कि जिले में यातायात के साधनों का विकास बड़ी ही मंद गति से हो 


रहा है | 


37. 1. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, जिला-मण्डला एवं डिण्डौरी 1998 
2 वनमण्डलाधिकारी जिला-मण्डला एवं डिण्डौरी 1998 
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जिला-मण्डला एवं डिण्डौरी 1998 
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संचार एवं संदेश सुविधा - 
(Communication Facilities) : 

डिण्डौरी जिले में एक भी मुख्य डाकघर नहीं है । यहाँ के विकासखण्डों 
में से डिण्डौरी, शहपुरा, करंजिया एवं अमरपुर में उप डाकघर स्थापित हैं तथा बड़ें 
कस्बों में उपडाकघरों की शाखाएं कार्यरत हैं, जहाँ महीनों बाद डाकघरों से डाक 


सामग्री निर्गमित की जाती हैं |: 


100-200 आबादी वाले गांव में ग्रामीण 
डाकघर हैं | इन कार्यरत संस्थाओं से पत्रों की निकासी एवं वितरण व्यवस्था सहज 


तो हो गई है, किन्तु पूर्णतः निरापद नहीं है | 


1998-99 में नवनिर्मित जिले में (मुख्य डाकघर एवं विभागीय प्रायोगिक 


केन्द्रों सहित) डाकघरों की संख्या 100 एवं तारघर [दिनानीय प्रायोगिक केन्द्र सहित) 
की संख्या 2 व टेलीफोन कनेक्शन 628 8 | संपूर्ण जिले में पब्लिक कॉल आफिसों 
की संख्या 106 के करीब | जिले के मेंहदवानी विकाखण्ड में आज भी टेलीफोन 
कनेक्शन की सुविधा नहीं है | तारघरों की व्यवस्था भी डिण्डौरी एवं शहपुरा बिकासखण्ड 
तक ही उपलब्ध है ١ ਜਿਨ ed. में जिले के विकासखण्डों में संचार एवं संदेश वाहन 


के साधनों की स्थिति निम्न सारिणिमो द्वारा स्पष्ट है - 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


balpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक Rafa 


सारिणी क्रमांक - 3.17 


डिण्डौरी जिले में संचार एवं संदेश वाहन के साधनों की स्थिति 


(वर्ष 1997-98)» 


क्रं. प्रधान प्रायोगिक कार्यालया शाखा | तार [पब्लिक कॉल 
विकासखण्ड | डाकघर | एवं उप कार्यालय घर|कार्यालय| ऑफिस 


2 | 3 | 4 त NN 
17 


. | डिण्डौरी 
| मेंहदवानी 
. | शहपुरा 
. | अमरपुर 
| समनापुर 
.[बजाग 


.| POI 


38. 1. अधीक्षक डाकतार, बालाघाट C 1997 
2. अनुविभागीय अधिकारी, टेलीफोन, ۸ RTM 1997 
3. सहायक संभागीय अधिकारी टेलीफोन, मण्डला 1997 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


टेलीफोन 
कनेक्शन 


261 
168 
39 
72 
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सारिणी क्रमांक - 3.18 
डिण्डौरी जिले में संचार एवं संदेश वाहन के साधनों की स्थिति 
(वर्ष 1998-99) 


जिला / प्रधान ।प्रायोगिक शाखा | तार काँल टिलीफोन 
विकासखण्ड | डाकघर एवं उप कार्यालय कार्यालय ऑफिस [कनेक्शन 
2 3 
| डिण्डौरी 


| मेंहदवानी 


3. | शहपुरा 
. अमरपुर 
. | समनापुर 
. | बजार 


. | करंजिया 


उपरोक्त सारिणी क्रमांक 3.17 एवं 3.18 के अनुसार जिलें में संचार एवं 


संदेश वाहन के साधनों की स्थिति 1998 से 1997 की तुलना करने पर स्पष्ट होता है 


कि इनमें विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, मात्र टेलीफोन कनेक्शन की संख्या 1997 में 


जहाँ 577 थी वह बढ़कर 1998 में 628 हो गयी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 
8.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रही है ١ 


39. 1. अधीक्षक डाकतार, बालाघाट 1998 2 
2 अनुविभागीय अधिकारी, टेलीफोन, ۸ डिण्डौरी 199 
3. सहायक संभागीय अधिकारी टेलीफोन, मण्डला < 19 98 
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a? में विद्युतीकरण : 

डिण्डौरी जिले में जनपयोगी सेवाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्द्युतीकरण पर 
काफी जोर दिया गया है | ग्रामीण अविकसित क्षेत्रों में विकास हेतु विद्युतीकरण बडा 
ही महत्त्वपूर्ण स्त्रोत सिद्ध हुआ है । जिले में घरेलू एवं कुटीर उद्योगों तथा सिंचाई के 
लिए बिजली बहुत आवश्यक हो गयी है । विद्युत विभाग से उपलब्ध जानकारी के 
अनुसार डिण्डौरी एवं मण्डला जिले के सम्मिलित आंकड़ों के अनुसार 1988 ग्रामों का 
विद्युतीकरण किया गया है । जिले में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के अलावा ग्रामीण विद्युत 
सहकारी समितियाँ भी कार्य कर रही हैं | 

यहाँ प्रस्तुत सारिणी में मण्डला और डिण्डौरी दोनों जिले के आंकड़ें 
सम्मिलित किये गये हैं क्योकि इस समय तक डिण्डौरी जिले की अधिघोषणा शासन 
द्वारा नहीं की गयी थी | 


सारिणी क्रमांक - 3.19 
मण्डला एवं डिण्डौरी जिले में 
ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति 


. कुल ग्रामों | विद्युतीकृत पंप | कुल उपभोग में 
ग्राम संख्या | विद्युतीकृत ग्रामों (संख्या) ग्रामीण क्षेत्र के 
का प्रतिशत उपभोक्ता का 
| प्रतिशत 
2 
1996-97 1988 
1997-98 1988 
उपरोक्त सारिणी क्रमांक 3.19 के अंतर्गत जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण 
व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है | इसके अंतर्गत डिण्डौरी जिले की अधिघोषणा से पूर्व 


के विगत्‌ दो वर्षों के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं, लेकिन सिंचाई के साधनों के 


40. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 1998 पृ. 54 
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विकास से विद्युतीकृत पंपों की संख्या में 1996-97 की अपेक्षा 1997-08 में 8.23 
प्रतिशत की वृद्धि हुयी है | इससे यह स्पष्ट है कि शासन द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का 


87 پت‎ 
बहुत कम मात्रा में,लाभ ले पा रही हैं | 


शासन द्वारा विगत्‌ कई वर्षों से आदिवासी क्षेत्रों में एक बत्ती कनेक्शन की 
सुविधा मुफ्त दी जा रही है । इससे विद्युत उपभोग में भारी वृद्धि हुयी है । सिंचाई के 
साधनों के लिए भी विद्युत की उपभोग दर बढी हैं । घरेलू, व्यवसायिक एवं औद्योगिक 
क्षेत्रों सभी क्षेत्रो में विद्युत उपभोग को स्पष्ट किया गया है | 
| सारिणी क्रमांक — 3.20 
| मण्डला एवं डिण्डौरी जिले में विगत ar वर्षो में, विद्युत उपभोग 
(मेगावॉट / ਬੰਟੇ)” की स्थिति“ | 


व्यावसायिक 
औद्योगिक 
जलप्रदाय 

कृषि (सिंचाई) 
सड़कों पर रोशनी 


कुल विद्युत उपभोग 


कुल विद्युत उपभोक्ता 1,73,231 1,16,723 
प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 41 33 


1 मेगावॉट = 10 लाख यूनिट 


41. 1. कार्यपालन यंत्री, (मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल), जिला-मण्डला एवं डिण्डौरी 
2. प्रबंध संचालक, ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति, मण्डला 
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उपर्युक्त सारिणी में जिले की विद्युत उपभोग की स्थिति मेगावाट / प्रतिघंटे 
पर दर्शायी गयी है | इनमें घरेलू एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्युत उपञ्जोग दरों का 


पृथक-पृथक निर्धारण किया जाता है | सारिणी से स्पष्ट है कि 1996-97 की तुलना 


में 1997-98 में विद्युत उपभोग कम रहा है इसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई 


के लिये बिजली की आवश्यकता होने से शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक, 
व्यवसायिक एवं घरेलू तीनों क्षेत्रों में विद्युत कटौती का होना है । 


डिण्डौरी जिले के भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि यह 


जिला आज भी आर्थिक दृष्टि से अत्याधिक पिछड़ा हुआ है | यहाँ प्राकृतिक संसाधनों 


की प्रचुरता है किन्तु उनका समुचित विदोहन न होने के कारण जिले की अर्थव्यस्था 
पिछड़ी हुई है । यहाँ के जनजीवन को रोजमर्रा के साधन जुटाने के लिए ही कठिन 


प्रयास करना पड़ता है | यहाँ सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के 


कारण उन्नत कृषि का समुचित विकास नहीं हो सका है | असिंचित भूमि क्षेत्र होने के 


कारण वर्षभर में मात्र एक फसल ही इनकी आय का प्रमुख साधन है । 


जिले की जनजातियां उद्योगों के अभाव में काम धंधे के लिए ape 


में मजदूरी या अन्य कार्यों से जीवकोपार्जन हेतु पलायन करती हैं | अविकसित 


परिवहन व्यवस्था के कारण इनका आवागमन विकास में सबसे बड़ा अवरोधक है | 


संचार एवं संदेश वाहन के साधनों के अभाव में यह जिला आर्थिक एवं भौगोलिक दोनों 
ही दृष्टि से पिछडा हुआ है, कुछ लोग जंगली जड़ी-बूटियों एवं वनोत्पादों को इकट्ठा 
कर बाजार में बेचते हैं, उससे जो भी आय अर्जित होती है इससे नमक एवं मिट्टी तेल 


(जो उनकी मुख्य आवश्यकता है) खरीदकर अपना जीवन-यापन करते हैं | शासन 


द्वारा हाल ही में उनके विकास के लिए बहुत सी नयी परियोजनायें प्रारंभ की गई हैं 


पर दुर्भाग्य वश इन्हें इन परियोजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो सका है | 


शासन एवं जनजातियों के बीच बिचौलियों के विद्यमान होने के कारण लाभ का 
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अधिकांश भाग उनके द्वारा उठा लिया जाता है | 

यहाँ की आदिवासी जनजातियों के विकास के नाम पर यह कह सकते हैं 
कि वे जहाँ से चले थे आज भी वहीं स्थिर हैं । शहरी क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया कुछ 
सीमा तक आगे बढ़ी हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्थितियां आज भी इनके दयनीय 
जीवन की गाथा सुना रही हैं ١ 
निष्कर्ष 


प्रस्तुत अध्याय में डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति का 
अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि यह जिला प्राकृतिक वन सम्पदा की प्रचुरता लिये 
हुये है, किन्तु स्थापत्य वेद की दृष्टि से इनकी भौगोलिक परिस्थतियाँ उपयुक्त दिशाओं 
में न होने के कारण इस क्षेत्र को समुचित फल प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं । 

यहाँ की भूमि का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ कि मिट्टी में 
जल सोखने की क्षमता कम है, इसलिये यहाँ पर दोनों फसलों का उत्पादन अन्य जिलों 
की तुलना में प्रचुर मात्रा में नहीं होता जिससे जिले का जनजीवन आर्थिक रूप से 
विपन्न है | नदी नाले की स्थिति के लिए जल प्रवाह पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर 
की ओर होना चाहिए किन्तु जिले की प्रमुख नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती 
है जो कि वास्तु शास्त्रीय दृष्टि से मंगल कारी नहीं है, और यही कारण है कि यह इस 
| क्षेत्र के निवासियों पर आर्थिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव डालती है | 
प्रायः यहाँ के निवासियों को बीमारी, प्राकृतिक आपदा एवं निर्धनता का सामना करना 


पड़ता है | 


जिले का ढाल भी भौगोलिक दृष्टि से पूर्व से पश्चिम की ओर है, जो जन- 


-जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है | 
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डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थितिः 


डिण्डौरी जिले में दो मुख्य सड़कें है | इनका भी इस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता 
है | पहली मुख्य सड़क डिण्डौरी से होती हुई जबलपुर की ओर ` = है, जिसकी दिशा 
इस जिले के पूर्व से वायव्य की ओर जाती है इसका जिले पर मंगलकारी प्रभाव पड़ता 
है, लेकिन डिण्डौरी से मण्डला की ओर आने वाली सड़क नैऋत्य दिशा की ओर जाती 
हें यह अमंगलकारी प्रभाव sw है | 

अत: स्पष्ट है कि वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से उपयुक्त न होने को कारण यह 
जिला आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा एवं अविकसित है । 


+, sa at 
११९ و‎ + 
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अध्याय--4 
डिण्डौरी जिले में आदिवासियो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


प्रस्तावना - 


प्राणी शास्त्र के विद्वान इस तथ्य से सहमत हैं कि समूची मानव जाति का 
संबंध एक ही प्रजाति से हैं, जिसे ۵ कहते हैं | दुनिया के दूसरे प्राणियों की 
तरह ही मानव जाति को उसके शारीरिक लक्षण और गुण उसको अपने पूर्वजों से प्राप्त 
हुये हैं, fore हम आनुवांशिक गुण कहते हैं, ये भौगोलिक क्षेत्रों में या तो एकाकी ge 
गए हैं. या किसी भौगोलिक अवरोध के कारण एक मानवीय समूह दूसरे मानवीय समूह 
से पृथक हो गया है । मनुष्य अपने इतिहास के प्रारंभिक हजारों वर्षो तक भौगोलिक 
क्षेत्रों में ही बंटा था, इसलिए वहाँ के वातावरण का उसके शरीर पर प्रभाव पड़ना 
आवश्यक था | अनुवांशिकता तथा भौगोलिक कारकों के सम्मिलित प्रभावों के 
फलस्वरूप अलग-अलग समूहों में कुछ भिन्न शारीरिक गुण विकसित हुए, जैसे-शरीर 
के रंगों में समानता, चेहरे के सामान्य रूप में कुछ भेद, ऊँचाई में अंतर जैसे समूहगत 
भेद | 

इनके संबंध में भी विभिन्न विद्वानों के विचारों में मतभेद उत्पन्न होते | 
प्राणिविज्ञानी “प्रजाति” शब्द का उपयोग विशिष्ट अर्था में करते रहे हैं | भारत में 


सामान्य बोलचाल की भाषा में “जाति या प्रजाति“ में भी भेद कम ही बरता जाता है ۱ 


भारत में कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति स्वयं को गोंड़ या و‎ का कोई उपभेद 


मड़िया भी लिख सकता है अर्थात्‌ भारत में एक ही प्रश्‍न के उत्तर में व्यक्ति अपनी | 


राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, भाषा आदि के संदर्भ में अपनी पहिचान बतलाने का प्रयास 
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करता है, किन्तु प्रजाति के उद्भव के बारे में पुराने वैज्ञानिकों का सरल व सीधा विचार 
यह है कि बदलते हुए परिवेश में एक ही जाति कोई समूह जब स्वयं अनुकूलित करता 


है, तब वह अपने शेष समूह से कुछ अलग प्रकार का हो जाता है और इस तरह 


प्रजाति की संरचना हो जाती है, उदाहरण के लिए वनों, बर्फीले क्षेत्रों और रेगिस्तानी 


इलाकों में पायी जाने वाली अनेक पशुओं की fel इन जगहों में अलग-अलग ही 


होती हैं, जैसे इन क्षेत्रों में यद्यपि लोमड़ियाँ पायी जाती हैं, तथापि तीनों प्रकार की 
लोमड़ियों के शरीर में काफी फर्क पाया जाता है । 


बॉयड (1964) ने अपने प्रसिद्ध शोध 6۹ "मॉर्डन आइडियाज ऑफ रेस 


इन दि लाइट ऑफ अवर नॉलेज ऑफ ब्लड YA एण्ड अदूर करेक्टरिस्टिक्स नोन 


मोड ऑफ इन्हेरिटेन्स” में भारतीयों को “इण्डो-द्राविड़ियन रेस" प्रजाति कहा है और 


इसे एशियाई प्रजाति से अलग माना है ।' 


इसी तरह भारतीय जनजातियों को गैर जनजातीय जनसंख्या के साथ ही 


भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत करने का कार्य मुख्य रूप से रिजले ने प्रारंभ किया । 


मध्यप्रदेश की सभी जनजातियाँ गुहा की दृष्टि À "rer आस्ट्रेलॉइड” थी | 
मध्यप्रदेश के विभिन्न आदिवासी समूहों में काकेस्वाइड रक्त का महत्त्व नहीं के बराबर है, 
केवल भीलों में इस प्रकार का मिश्रण हुआ है, शेष सभी जातियाँ नीग्रिटो (अत्यलप), 
प्रोटो आस्ट्रेलाइड व समानार्थी प्रजातियों में विकसित हैं | 


मध्यभारत क्षेत्र की जनजातियों में एक बहुत बड़े भाग में आस्ट्रेलॉइड 


प्रजाति जैसा शारीरिक गुण विद्यमान है । मध्यप्रदेश में आस्ट्रेलॉइड वर्ग की प्रजाति के 


अंतर्गत बैगा, कोल, कंवार इत्यादि जनजातियाँ आती ਵੇਂ द्रविड़ जनजातियाँ भारत के 


बाहर नहीं पायी जाती हैं | इसके अंतर्गत भी कुछ परिकल्पनाएं व्यक्त की गयी हैं, कुछ 


: मध्यप्रदेश की जनजातियां समाज एवं व्यवस्था, वही, पू.-9-17 
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विद्वान इन्हें पश्चिमोत्तर भारत से प्रवेश मानते हैं तो कुछ इसे पूर्वोत्तर | कुछ भाषा 
शास्त्री इस प्रजाति को भारत में विकसित होना मानते हैं y? 


उपर्युक्त मतों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मध्यप्रदेश के सभी 


ओर काँकस्वाइड जातियाँ sf के काफी पहले ही समूचे भारत में एक से अधिक 


मानव-प्रवाहों के रूप में आयी थीं | उनमें से ही संभवतः द्रविड़ों का कालान्तर में 


विकास हो गया जबकि कोल जातियाँ अपेक्षाकृत अपने मूलरूप में ही रही । भारत में 


नीग्रिटो प्रवृत्ति आवश्यक पायी जाती है किन्तु कालान्तर में उनका स्वतंत्र अस्तित्त्व 


भारत से नष्ट हो गया | 


किसी भी जाति या वर्ग की उन्नति उसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है | आदिवासियों की उन्नति भी इसी पृष्ठभूमि पर आधारित 


है | मे जनजातियाँ सुदूर अरण्यक क्षेत्रों में निवास करती है । भारत में आर्यो 


के आगमन के पश्चात्‌ भारत के इन मूल निवासियों को भारत के उत्तर क्षेत्र से दक्षिण 
पर्वतीय क्षेत्रों की ओर खदेड़ दिया गया | आर्या द्वारा पराजित होकर ये. : 

जनजातियाँ पर्वतीय क्षेत्रों को सुरक्षित मानकर जा छिपी, और धीरे-धीरे उनकी 
जनसंख्या इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों की प्रधानता वाले राज्यों À केन्द्रीः भूत हो गई | 


अतः इन आदिवासियों की उन्नति के लिए उनकी बोली, उनकी भाषा, 
रहन-सहन, रीति-रिवाज, सामाजिक जीवन, परम्पराएं, सभ्यता-संस्कृति और उनके 


इतिहास से परिचित होना अति आवश्यक है, तभी हम इन जनजातियों की सभ्यता 


और संस्कृति की रक्षा करते हुए, उन्हें भारतीय राष्ट्रीयता की जीवनधारा में समाहित 


कर सकेंगें । 


इन आदिवासियों की उन्नति में सैकड़ों स्वयंसेवी संस्थाएं, हजारों सामाजिक 
कार्यकर्ता और लाखों की संख्या में शासकीय अधिकारी संलग्न है । 


2. ےت‎ जनणातियो समाज एवं व्यस्था - dg N^ 26-31 
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डिण्डौरी जिले में आदिवासियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
आदिवासी जनजातियों की जनसंख्या एवं उनका विश्लेषण- 


मध्यप्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है | 1991 की .जनगणना के 


अनुसार इस राज्य में कूल आदिवासियों की जनसंख्या 1.54 करोड़ थी, जो कल 


जनसंख्या का 23.3 प्रतिशत है | 


नवनिर्मित डिण्डौरी जिला मध्यप्रदेश के प्रमुख आदिवासी बाहुल्य जिलों में 


से एक है | मण्डला और डिण्डौरी जिले मध्यप्रदेश के आदिवासी सांस्कृतिक क्षेत्र के 


Weg में आते हैं | यहाँ प्रदेश की कुल आदिवासी जनसंख्या का 27.52 प्रतिशत भाग 


निवाप्करता है । इस क्षेत्रकी - जनजातियों में गोंड और बैगा प्रमुख हैं | अन्य 


आदिवासी जातियों एवं उपजातियों में पठारी, अगरिया, ओझा, धोबा, कोल आदि आते 
E | Ps 


1981 की जनगणना के अनुसार मण्डला जिले w कुल जनसंख्या 


10,36,134 थी, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 6,26,155 थी जो कुल 


जनंसख्या का 60.43 प्रतिशत था किन्तु 1991 में यह जनसंख्या बढ़कर 12,91,313 El 


गयी जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 7,83,601 हो गयी, इस प्रकार 


पिछले दस वर्षों में इस जनसंख्या में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है ۴ 


इन दोनों आदिवासी जिलों में डिण्डौरी जिले में सबसे अधिक आदिवासी 


जनसख्या भु N जी. 
۸ करती हैं | विकाखण्डवार जानकारी के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या एवं 


आदिवासी जनसंख्या के बीच के संबंध को निम्नलिखित Ru द्वारा स्पष्ट किया 


TRI छ = 


3. मध्यप्रदेश À आदिवासी, वही पृ. : 3-4 
4. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला-मण्डला वर्ष--1991 पृ. : 5 
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सारिणी - 4.1 
विकाखण्डवार जनसंख्या का वितरण 


(वर्ष-1991 की जनगणनानुसार) 


の जज w अनुसूचित जनजाति | कुल जनसंख्या से अनु 
ALS जनसख्या जनसंख्या जनजाति का प्रतिशत 
| | اج سے‎ TEE NN 


1 मण्डला 1,67,293 


2. | नैनपुर 
बिछिया 
निवास 


1,21,883 


1,19,443 


54,525 


मोहगांव 57,980 


नारायणगंज 
बीजाडांडी 
8. | डिण्डौरी 

9. | मवई 
मेंहदवानी 
अमरपुर 


63,303 


55,088 


1,09,670 


71,256 


59,508 


54,197 


समनापुर 60,357 


बजाग 63,571 


करंजिया 66,743 


98,049 


शहपुरा 
घुघरी 


68,447 


उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जिले के अधिकांश विकासखण्डौं में 


आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत वहाँ की कुल जनसंख्या से 50 प्रतिशत या उससे 


अधिक है | उपर्युक्त सारिणी यह तथ्य भी स्पष्ट करती है, कि सभी विकासखण्डों में 


कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले विकासखण्डों में बीजाडांडी 


प्रथम और द्वितीय स्थान घुघरी विकास खण्ड का है, जहाँ यह आबादी क्रमशः 82.30 एवं 
76.88 प्रतिशत है 


5. स्त्रोत - जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला-मण्डला, वर्ष-1991 पृ. : 2 
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सारिणी-4.2 
डिण्डौरी जिले के विकासखण्डों का वर्गीकरण : 


(आदिवासी जनसंख्या के संदर्भ में) 


क्र) विकासखण्ड कुल अनुसूचित जनजाति | कुल जनसंख्या से अनु 
का नाम जनसंख्या जनसंख्या जनजाति का प्रतिशत 
a L.— 47 a 


1,09,670 
59,508 


54,197 


समनापुर 


60,357 


बजाग 63,571 


करंजिया 66,743 


शहपुरा 98,049 


उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि मण्डला जिले की अपेक्षा डिण्डौरी जिले 
के विकासखण्डों में आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्य है | डिण्डौरी जिले के प्रत्येक 


विकासखण्डों में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत वहाँ की कुल जनसंख्या से 50 


प्रतिशत से अधिक ही है । डिण्डौरी जिले में मेंहदवानी प्रथम एवं करंजिया द्वितीय 


विकासखण्ड है, जहाँ आदिवासियों की आबादी क्रमशः 75.87 प्रतिशत एवं 73.29 


प्रतिशत है | 


6. स्त्रोत - जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला-मण्डला, वर्ष-1991 पृ. : 2 
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जिले की आदिवासी जनजातियाँ एवं उनका उद्भव - 


किसी भी जाति के इतिहास को ज्ञात करने के लिए उस स्थान की प्रमुख 


जातियों एवं उनके जनजीवन का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि उस क्षेत्र के विकास पर 


वहाँ की जातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभ्यता बहुत गहराई से प्रभावित 


करती | इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से निम्न ` जनजातियाँ 
निवास करती à — 


< गोड़ जनजाति 一 


गोंड शब्द का प्रयोग वस्तुतः गैर आदिवासी जनता के द्वारा किया जाता 


き | हिसलप के अनुसार Ws या TCS शब्द कोंड ਧੀ 'कुण्ड' का विकृत रूप है | 


PIS शब्द तेलुगु के कोंडा से निकला है, जिसका अर्थ पर्वत होता है| इस प्रकार गोंड 


शब्द को पर्वत में रहने वाले का पर्यायवाची माना गया है । कुछ विद्धान इस उत्पत्ति 


को शून्य मानते हैं | इस जनजाति के लिये अन्य शब्द, जैसे-गेंड़ा, गरिया और गुण्डा 


प्रचलित हैं | ये तीनों ऐसे प्रतीकात्मक शब्द हैं, जो जंगल के लिये प्रयुक्त होते हैं ٣ 


भारत में असंख्य वन हैं और उतनी ही वनवासी जातियाँ हैं जो गेड़ा 
1 हैं, अपने देवी-देवताओं को गरिया रूप में पूजते हैं और सुअर पालते हैं, अंत 
में उसकी बलि चढ़ा देते हैं अर्थात्‌ गुण्डाधारी हैं और इस कारण वे गोंड़ कहे जाते 
हैं| 


रोशन और हीरालाल (1935) के अनुसार Ts और उनकी उपजातियाँ 


स्वयं की पहिचान 'कोय' या 'ਕਗੇਧਗੇਕ' शब्दों से करती हैं जिसका तात्पर्य 'मनुष्य या 


पर्वतवासी मनुष्य' है | 


ff. 


मध्यप्रदेश की जनजातियां समाज एवं व्यवस्था, वही ۹-4 
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गोंड़ों की अनेक उपजातियां भी हैं | अबूझमाड़ी TE का सम्भवत: सबसे 
प्राचीन वर्ग है । ये बस्तर जिले में पाये जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख उप- 
-जातियां उन्दी, कोड़ता, करसाड़, कड़ती, कसेर, गायता, कोला, कल, कल्क, जागा ये 
सब कोयतोर हैं। ੬ 


कोयतोर का अर्थ वनमानुष या बन्दर की संतान लगाया जाता है, क्योंकि 


ये अपने आपको आदिम जाति के जनक मानते हैं | ग्रियर्सन के कथनानुसार WS 


मध्यभारत से पूर्वी घाट और हैदराबाद तक फैले हुए हैं । वे अपने को 'कोयतोर' या 


“कोया” कहते हैं, केवल मद्रास और हैदराबाद की सरकारी रिपोटों à इसकी समकक्षी 
ध्वनियों के समीपवर्ती नाम का प्रयोग दिखा है | भारतीय सरकारी अधिकारी, कोयतोर 
लोगों को गोंड़ नाम से पुकारने लगे हैं | गोंड़ों की एक दर्जन उपजातियाँ या समूह 
हैं, जो मध्यप्रदेश और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं jo 


TS शब्द की उत्पत्ति के संबंध में एक तथ्य या जनश्रुति इस प्रकार है 


‘Ths जाति एवं सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति भगवान लिगों से हुई है I 


जहाँ तक उनके वर्गीकरण की वर्तमान स्थिति का प्रश्‍न है, आज भी गोंड़ों 


के वर्गीकरण के संबंध में जितने मुँह उतनी बातें हैं । सामान्यतः कोई सर्वमान्य 


वर्गीकरण न होकर हर स्थान पर अलग-अलग प्रकार की शाखाएं प्रतिशाखाएं हैं | 


वास्तव में Me के वर्गीकरण और उनके स्वरूप के बारे में कोई स्पष्ट चित्र लोगों के 
सामने नहीं है ۳ 


। भारत की जनजातीय संस्कृति, 0٥ 
9. वही पू-75 
10. राजनेगी, मुंशी भावसिंग, (1) गोंड़ी धर्म पुराण 1929 (2) गोंडी धर्म विचार 1929 
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गोड़ों का आगमन 一 


कुछ पश्चिमी विद्वानों के मत से गोंड लोग नर्मदा तट के मूल निवासी 


नहीं हैं, वे नर्मदा तट में दक्षिण से आये | फिर उनके आने का समय तथा आने का 


मार्ग क्या होगा इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार मिलते हैं - 


“गोंडवाना में गोंड राजवंश की स्थापना के पूर्व यह प्रदेश बैरागढ के 


नागवंशी राजाओं अथवा मानस द्वारा शासित था । वे सर्पों के पुजारी थे, और इनके 


द्वारा भूमिया जनजाति ने सर्पविद्या सीखी |"! 


“इस प्रदेश में आर्य अथवा हिन्दुओं के आगमन के पूर्व ऐसा विश्वास किया 


जाता है, कि द्रविड़ जनजाति की एक शाखा यहाँ विद्यमान थी | इतिहास इस बात 


को दर्शाता है कि बारहवीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में हिन्दुओं का शासन था और यह 


शासन इन राजाओं के पश्चात्‌ TS राजवंश द्वारा जीत लिया गया | गढा मण्डला 


चांदा और देवगढ़ में गोंड़ राजवंश का प्रभुत्व रहा है | यह प्रभुत्व हिन्दू राजाओं को 


परास्त करने के पश्चात्‌ गोंड़ राजाओं द्वारा स्थापित किया गया | ऐसा अनुमान है कि 


TS राजवंश को स्थापित करने वाले नरेश इस प्रदेश के बाहर से यहाँ आये थे ۳ 


मण्डला में ईसा की चौथी शताब्दी में गोंड़ों के द्वारा राज्य कायम करने 


के प्रमाण मिलते हैं | राज्य कायम करने के पहले, गोंड लोग इस नर्मदा क्षेत्र में आ 


चुके थे और उनका विस्तार भी हो चुका था | कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि ईसा 


की 12 वीं शताब्दी में गोंड लोग बारंगल से बस्तर में आये थे |" 


11. Rt. Rev. Eyre Chatterton "The story of Gondwana" D.D.Bishop of Nagpore. 
1964, P.-54 

12. Sil, J.N. "History of the Central Provinces and Berar" Calcutta, 1917 P.-VI 

F TIS जाति का सामाजिक अध्ययन, वही, 2 
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| विशेषताये — 


सभी गोंड़ समुदाय के व्यक्ति शारीरिक विशेषताओं की दृष्टि से मिश्रित 


लोग हैं | उनका मूल रूप रक्त मिश्रण के कारण पर्याप्त परिवर्तित हो चुका है | सर 


सी.एस.वैंकटाचार्य का मत है कि गोंड़ लोग दक्षिण के प्राक-द्रविड़ लोग हैं, और वे 


दक्षिण भारत से मध्यभारत आये | 


कैप्टन फोर साइथ का विश्वास है कि इनमें हिन्दूओ के रक्त का मिश्रण 
निश्चित रूप से हुआ है |“ 


गोड़ समाज 一 


गोंड राजनैतिक और ऐतिहासिक संदर्भो à मध्यप्रदेश तथा भारतवर्ष की 


प्रमुखतम जनजाति है | Tiel ने मध्यप्रदेश, दण्डकारण्य, छत्तीसगढ़, विन्ध्याचल और 


बुन्देलखण्ड के अधिकांश क्षेत्रों में 15वीं सदी तक शासन किया ۱ و‎ के सबसे 


प्रलापी नरेश संग्राम शाह और दलपत शाह हुये है | उन्होनें अपने विस्तृत राज्य À 


अनेक दुर्गो का निर्माण कराया | दलपतशाह की आकस्मिक मृत्यु पर रानी दुर्गावती 


ने राज्य शासन कुशलतापूर्वक संभाला । दुर्गावती राजपूत थीं किन्तु उनका विवाह 


राजगोंड़ नरेश दलपत शाह से हुआ था । रानी दुर्गावती ने मुगल सेना से लोहा लिया 


और युद्ध में वीरगति प्राप्त की । यद्यपि मुगलों के बाद मराठों तक के राज्य में राज 
Tiel ने प्रशासन संबंधी जिम्मेदारी संभाली, किन्तु समूची ats जाति सामाजिक 


विखराव का शिकार हो गयी | कंदमूल फल और शिकार पर आश्रित रहने वाले गोंड 


गई वर्गौ में de गये | एक वर्ग राजपुरूषों का हो गया और दूसरा सामन्तों या धनाढ्यों 


का, जो शासन छिन जाने पर स्थायी कृषक के रूप में जीवकोपार्जन करने लगे | 


yore मण्डला के Tis wor, au 2 `. ERES‏ ےب 
a =‏ 
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राजगोंड़ गोंड़ों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं । ये शुद्ध शाकाहारी भोजन 
करते हैं एवं हिन्दू देवी-देवतओं को मानते हैं । यदि एक ओर राजगोंडों में सांस्कृतिक 
परिवर्तन की दर काफी तीव्र थी तो दूसरी ओर बस्तर के माड़िया और मुड़िया लोगों 
में आदिवासी संस्कृति के स्थायित्व का बोध होता है | 


YA के अनुसार गोंड़ों का सामाजिक संगठन दो विभिन्न प्रणालियों पर 


आधारित है | ये प्रणालियाँ क्रमशः "Gama" एवं "क्षेत्रीय" हैं | गोंडों ने मूलभूत सीमा 


प्रणाली को किन्ही अंशों तक समूचे गोंड़ावाना में संशोधित कर लिया था और वह 


कालान्तर में आज की गढ़ प्रणाली के रूप में विकसित हुईं | 


गोंड़ों ने अपने क्षेत्रीय समाज को ऊँचा सामाजिक स्तर दिलाने के लिये 
जिन बातों का अनुगमन किया, उसमें प्रमुख हिन्दू त्यौहारों और उत्सवों को स्वीकार 


करना, पवित्र रहना तथा शुभ अवसरों पर हिन्दू पुजारियों द्वारा संस्कार करवाना है | 


मण्डला जिले के गोंड़ों के विपरीत बस्तर के गोंडों में पृथकता पाई जाती 
है। आदिवासी परम्परा में विश्वास एवं जीवन पद्धति को आज भी अपनाये हुये है ر‎ 


इनमें मुड़िया और माडिया मुख्य als समुदाय है | ग्रिगसन के अनुसार ये माड़िया 


अबूझमाड़ क्षेत्र को छोड़कर शेष बस्तर में पाये जाते हैं । 


इन जिलों के बीच अनेक जिले हैं, जहाँ का गोंड न तो राजगोंड है और 


न ही रावणवंशी | बदलते परिवेश में वह माडिया और मुडिया जैसा कुछ आदिवासी 


प्रकृति का भी नहीं रह पाया है | गोंड जाति की.अनेक उपजातियाँ हैं इनमें से कुछ 


गोत्र हैं जिनमें सर्वाधिक प्रचलित गोत्र - मरकाम, नेताम और टीकाम हैं | ये समी 


गोत्र उपजातियों में पाये जाते हैं । जिले में सर्वाधिक आदिवासी Me हैं | गोंड शब्द 


जाति का सूचक नहीं है, अपितु वह मानवता का सूचक है । संभवतः यही कारण है 


कि पौराणिक साहित्य में गोंड शब्द नहीं मिलता ١ 


| 

| 

| 

| 

| 四 
| 
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गोंड़ यद्यपि हिन्दू देवताओं को मानते हैं किन्तु कबीलों के प्राचीन 
देवताओं. को अभी भी मान्यता प्राप्त है | इनमें प्रमुख दूल्हा देव, नारायण देव, सूरज 
देव, माता माई, खेरमाता, घनश्याम देव और वाघेश्वर प्रमुख हैं । ast के उपास्य देव 


बड़ा देव हैं। बडादेव महादेव शिव का पर्यायवाची है | 


गोंड़ों का पहाडी और पठारी निवास क्षेत्र अधिकांशत: सघन वनों से ढंका 
हुआ है | इनका निवास नर्मदा बेसिन से दक्षिण में बराबर के बीच सतपुड़ा, महादेव, 
मैकल तथा अमरकंटक की पहाड़ियों पर 700 मीटर से ऊँचे भागों पर है | न केवल 
गोंड, अपितु अन्य आदिवासियों का प्राकृतिक वातावरण से अत्यंत गहरा संबंध रहा 
है | वनों की कमी एवं वन्य पशुओं की कमी से उनकी प्राकृतिक जीवनचर्या पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ۴ 

नर्मदा घाटी के गोड़ों के क्षेत्र में पाये जाने वाले आदिवासियों में बैगाओं 
का पहला स्थान है | गोंड़ द्रविड़ प्रजाति के हैं, किन्तु बैगा, मुण्डा या कोल प्रजाति 


के हैं। बिना बैगा के गोंड अपना संस्कार नहीं कराते | 


इस जाति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सामाजिक भेदभाव नहीं 
है। इन्हें चार वर्गों में विभाजित किया गया हैं यथा -राजगोंड़, खुटलहा, ye या 


रावणवंशी तथा पठारी | 


+ भोजन 一 


गोंड़ों के भोजन में मोटे अनाज, कई प्रकार के मांस, जंगली कंद- मूल, 


फल, मछली आदि सम्मिलित हैं | सामान्यतः चावल और कुटकी का भोजन अधिक 
प्रचलित है । गोंड़ महुआ के फल खाते हैं तथा उसकी शराब बनाते हैं | चावल का 
| एक उत्तम द्रव तैयार किया जाता à, इसे पेज कहते हैं | यह उनका अत्याधिक प्रिय 


15. “मध्यप्रदेश की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था“, वही पृ. : 77-83 
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भोजन है । शराब का प्रचलन बहुत अधिक है, और कोई भी उत्सव बिना उसके संभव 


ਜੀ छ | 


दु. वस्त्राभूषण 一 


TIS प्रायः सूती वस्त्र पहनते हैं एवं निकटवर्ती कस्बे से कपड़ा क्रय कर 


स्वयं सिलाई करते हैं | अपने पशुओं से ऊन प्राप्त कर कम्बल बनाते हैं । स्त्रियाँ, 


मूंगा और नकली मोतियों के बने आभूषण गले और हाथों में पहिनती हैं, माडिया स्त्रियां | 
अपने गले को सफेद मोती के गुच्छे और पीतल तथा लोहे की लड़ियों से अलंकृत 


करती हैं। गोंड़ युवतियों में मुख, हाथ एवं जांघ में गुदना गुदाने का अत्याधिक प्रचलन 


है । सुई से गोदने के बाद ऊपर से नील या शोरा मल दिया जाता है । गोंड युवतियों 


के केश विन्यास में असाधारण चाव पाया जाता है | इस हेतु सफेद बांस के Gel का 


या कुछ अन्य प्रकार के कंघे, जो स्थानीय सामग्री से बनाये जाते हैं, प्रयोग किया जाता 


है। प्रत्येक युवती के पास 4-6 कंघे होना आवश्यक है ٣ 


आधिवास (आवास व्यवस्था) -‏ ٭ 


Tis अपने मकानों का निर्माण समीपवर्ती जंगल से प्राप्त सामग्री द्वारा 


करते हैं | उनके मकानों में लकड़ी, बांस, मिट्टी और घांस-फूस का प्रयोग किया जाता 


है । प्रत्येक गांव में परिवारों के लिए झोपड़ियां तथा युवक-युवतियों के लिए एक 


अलग से घोटुल या "घोटुलघर” का निर्माण किया जाता है | घोटुल “TET समाज की 


प्रतिष्ठा माने जाते हैं । एक बड़े चबूतरे के चारों तरफ वृक्ष लगे होते हैं, जो इनका 
पूजा स्थल होता है | झोपड़ी की दीवाल लकड़ी से और छत मिट्टी से बनायी जाती 


है । सभी मकानों में “तीन भाग होते हैं, प्रथम भाग में अनाज संग्रह, दूसरा शयन कक्ष 
और तीसरा रसोई घर” के रूप में प्रयुक्त होता है | दीवारों की ऊँचाई 4 या 5 फीट 


16. "मध्यप्रदेश की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था“, वही, पू. : 85 
17. वही J. : 79 
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होती है | सभी मकानों के समीप एक छोटा “किचन गार्डन” पाया जाता है, जिसमें 
फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं । इसके अतिरिक्त यहीं पर मुर्गी का दरबा भी रहता 
है | कई बार परिवार के मुखिया की मृत्यु पर मकान ही छोड़ देते हैं | गोंड जब किसी 
गांव में बसते हैं तो वहाँ कई बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे-जल एवं कृषि योग्य भूमि 


की प्राप्ति के साथ-साथ जानवरों से सुरक्षा आदि है | पहाड़ी इलाकों में गांव पहाड़ों 


की चोटियों पर बनाये जाते हैं किन्तु मैदानों में नदी तट का चुनाव अधिक महत्त्वपूर्ण 


होता है । ग्रामों का प्रारूप अत्यंत साधारण होता है. प्राय: ये अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में ही 


मिलते हैं । वे प्रमुख रास्तों से दूर हटकर ही गांव बसाना पसंद करते हैं ۴ 


+ अर्थव्यवस्था - 


गोंड स्वावलंबी जनजाति € क्योंकि इनकी आवश्यकताओं की दृष्टि से 


गोंड़ समाज ने हर प्रकार के काम करने वालों को अलग-अलग जातिवाचक नाम दिये 


हैं | अपने गृहस्थ जीवन में आवश्यकता की अधिकांश वस्तुओं का वे स्वयं निर्माण 


करते हैं | राजगोंड़ क्षेत्र की अन्य जनजाति इनकी तरह स्थायी कृषि करती हैं । जिले 


में आज भी परंपरागत कृषि विधि का प्रचलन à इसे RUT TT बेबार DR कहते हें | 


उत्तम बीज, सिंचाई के साधन एवं उपजाऊ भूमि के अभाव के कारण कृषि कार्य का 


भविष्य उज्जवल नहीं है | फलतः अनेक इलाकों में उन्हें आज भी वर्ष के कुछ महीने 


वनोपज पर काटने पड़ते हैं उदाहरण के लिए-तेंदूपत्ता चुनना गोंड़ों का अब एक 


बड़ा व्यवसाय है | 


गोंड़ों की परम्परागत अर्थ-व्यवस्था में ढुलाई एवं मांस के लिए पशु पाले 


जाते थे, किन्तु अब सुअर और मुर्गी पालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, भारत में 


मुर्गीपालन ast ने ही प्रारंभ किया था | 


18. “मध्यप्रदेश की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था", वही, पृ. : 86 
M CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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यद्यपि इन लोगों में कुटीर उद्योगों की प्रधानता नहीं है तथापि अपनी 


आवश्यकता के औजार आदि वे स्वयं बना लेते हैं | ਔਫ । टोकरियाँ और 


रस्सियॉ बनाती हैं | आजकल बहुत से गोंड़ खेती और जंगलों में मजदूरी करते हैं 


कुछ खानों में और कुछ सड़क पुलिया आदि निर्माण ہے‎ में भी कार्यरत हैं | गोंड 


जाति के लोग अत्यंत साधारण सरल तथा इंमानदार प्रवृत्ति के होते हैं | ये सदैव 


प्रसन्नचित रहते हैं, लेकिन इनका सीधापन अब इनको महंगा पड़ रहा है | इनके 


धन, भूमि तथा धर्म का हरण हो रहा है | श्रम विभाजनकी दृष्टि से गोंड़ समाज अपने 


आवश्यक कार्यो की पूर्ति स्वजातीय लोगों द्वारा सम्पन्न कराता है | 


- पुरोहित कार्य के लिये बैगा जाति 
2. कृषि के लिए लोहे के औजार - गोंडी लुहार और अगरिया 


3. पशुपालन — गोंडी अहीर 

4. कपड़ा बनाने के लिए ー पनका और महरा 

5. बांस के बर्तन के लिए ー ਗੂਗਿਧ 

6. चौकीदारी और खिदमत के लिए ー पनका और शहीस 

7. बाजा बजाने के लिए ¬ दुलिया, बादी, नंगरची 
8. मनोरंजन, नृत्य तथा ऐशो आराम के लिए ー कोल, भूता और भिम्मा 


> JST गुदाना, झाड़ फूंक, कुइनी वृत्ति के लिए - ओझा 
10. मजदूरी के लिए — भरिया और ਸੋਜ 
11. कत्था बनाने के लिए ¬ Sn 
12. चारण, माहपात्र, मंत्री, लगान वसूली, ब्याह ¬ पठारी या परधान 


लगाना और ۳۵۲ के लिए 


| 
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= = गोत्र होते हैं | गोंडी बोली में गोत्र को पाड़ी कहते हैं | अपनी 


गोत्र परम्परा के अनुसार ही गोंड़ लोग हिन्दू सिद्ध होते हैं, वैसे तो विशाल गोंड़ समाज 


में गोत्रों की संख्या हजारों में है, लेकिन कुछ गोत्र तथा उनके देवताओं की संख्या 
निम्नलिखित है - 

आरमों गोत्र सात देवता, इम्का गोत्र, धुर्वा गोत्र सात देवता, मरकाम गोत्र 
तीन देवता, मरावी गोत्र सात देवता, उइके गोत्र सात देवता, तेकाम गोत्र सात देवता, 
पन्दरो गोत्र सात देवता, चीचाम गोत्र दो देवता आदि | 

यद्यपि कुछ हद तक गोंड़ जनजाति ने अपने ढंग से तरक्की की है | 
जैसे-यदि अधिक ऊँचाई पर जल का संचय हो गया तो छोटी-छोटी नालियों द्वारा 
पानी को नीचे लाते हैं | इसके फलस्वरूप पानी अपेक्षाकृत काफी अरसे तक सीढ़ियों 
में बना रहता है । इस तरह ये अभावों को दूर करने के यथोचित प्रयास में लगे रहते 
हे 


बैगा जनजाति - 


“एक ऐसे मनुष्य की कल्पना कीजिये, जिसका रंग हल्का भूरा हो, चेहरा 
जंगली हो, सिर आंशिक रूप से मुड़ा हुआ और उस पर कंशों का गुच्छा हो, लज्जा 
निवारण के लिए कमर में एक कपड़ा लपेटा हो और कपडें का एक छोटा सा टुकड़ा 
शिरोवस्त्र के रूप में बंधा हो, गले में गुरियों की मालायें, कमर के पास हँसिया और 


कंधे पर कुल्हाड़ी लटक रही हो, सारे शरीर पर चिन्ह स्वरूप गुदना हो, बस एक 


19. गोड़ जाति का सामाजिक अध्ययन, वही, पृ. : 80 
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नमूनेदार बैगा की तस्वीर आपके सामने खड़ी हो जायेगी” |? 


जनसंख्या की दृष्टि से जिले में गोंड के बाद ہو‎ जाति का ही प्रमुख 
स्थान है | बैगा जाति गोंडों से पहले की है | बैगा प्राकृतिक तत्वों के पुरोहित होते 


き । इनको “दिवार” भी कहते हैं । दिवार का अर्थ देवज माना जाता है | मण्डला 


के बैगाओं का एक छोटा समूह भारिया बैगा कहलाता है । झारिया बैगाओं को हिन्दू 


पुरोहितों के समक्ष ही स्थान प्राप्त । मकान कहाँ बनाना है; कब बनाना,, गाँव कहाँ 


SAIT फसल कब बोना) कुपित शक्तियों को किस प्रकार शांत करना आदि महत्त्वपूर्ण 


प्रश्नों पर देवज्ञ बैगा की सलाह ली जाती है । सलाह के बदले में बैगा को शुल्क दिया 
जाता है । ये जड़ी बूटियों क जानकार भी होते हैं |. 


बैगाओं में छोटा नागपुर की आदि जनजाति भुझयां हैं _ जिसे बाद में 
मध्यप्रदेश में बैगा कहे जाने लगा।भुझ्यां (भुई- पृथ्वी) si भूमिज (भूमि-पृथ्वी) 


समानार्थी शब्द हैं Yy" से संबंधित होने का अर्थ बोध कराते हैं | मध्यप्रदेश की 


आदि जनजाति को बाद में आए हुए गोंडों ने बैगा कहा | सर्वप्रथम बैगाओं ने ही छोटा 


नागपुर से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया और कालान्तर में अन्य आदिवासियों के द्वारा ये 


मण्डला और बालाघाट के दुर्गम वनों में खदेड़ दिये गये । 


डिण्डौरी एवं मण्डला जिले का “बैगाचक” क्षेत्र आज भी सघन वनों से 


आच्छादित है | इस क्षेत्र के बैगा आज भी जंगली जीवन व्यतीत कर रहे 2 


इन क्षेत्रों में रहने वाले बैगाओं की बोली में पुरानी छत्तीसगढ़ी का प्रभाव है । 


Rada का यह कहना अर्थ रखता है कि पहले बैगा अधिकांशत: 
छत्तीसगढ़ के मैदान में फैले थे और वहाँ से ही ये हैहयवंशी राजपूतों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों 
की ओर भगाये गये । बैगाओं की एक शाखा मैना राजवंश ने किसी समय उड़ीसा में 


20. केला भगवान दास एवं विनय अश्विन "हमारी आदिम जातिया", भारतीय ग्रंथ माला दारागंज, इलाहाबादः 
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महानदी के दक्षिण में बिलाईगढ़ क्षेत्र पर शासन किया था | मण्डला में ये कहीं पर 


भुजिया भी कहलाते हैं, जो 'भुझ्यां' का ही तत्सम शब्द है | 


बैगा आदिवासियों की मुख्य सात शाखायें हैं, जो क्रमशः बिंझवार, भारोटिया, 


Rica, राय मैना, कठमैना, कोंडमान या कुण्डी या गोंड़ वैना नाम से पुकारे जाते 


हैं। इनमें बिंझवार पूर्णरूप से गैर आदिवासी हो चुके हैं | बिंझवार, नरोटिया और 


भारोटिया में रोटी-बेटी का संबंध प्रचलित है, किन्तु इनमें स्थान भेद एवं आपस में 


भोजन करने की मनाही है | यद्यपि गोंड़ और बैगा साथ-साथ वन में रहते हैं, फिर 
भी गोड़ों में द्रविड विशेषतायें तथा बैगाओं में मुण्डा विशेषतायें पायी जाती हैं । 


^ शारीरिक गठन — 


बैगा कृष्ण वर्णीय और रूक्ष शरीर बाले होते हैं । बैगा लोगों में सफेद केश 
वाले बैगा या अन्धा बैगा, या चश्मा वाला बैगा, बहुत ही कम मिलते हैं | अधिक उम्र 
हो जाने पर भी उनके केश काले ही रहते हैं, नेत्र ज्योति तीब्र होती है | इनमें सिर 
के बालों को काटने का रिवाज नहीं है | बालों को इकट्ठा कर पीछे कर चोटी बना 


ली जाती हैं । ये वर्ष में गिने चुने अवसरों पर स्नान करते हैं । बैगा युवतियां आकर्षक 
होती हैं | उनके चेहरे ओर आंखों की बनावट सुंदर कही जा सकती है । इन्हें अन्य 


आदिवासी स्त्रियों से अलग पहिचाना जा सकता है । 


दु. अधिवास 一 


बैगा लोग सघन वन में रहने के आदी हैं | इनके गांव छोटे-छोटे होते 


है, बड़े गांव जो अंग्रेजों द्वारा बसाये गये थे, उनकी जनसंख्या 1000 या उससे 


अधिक होली थी । अंग्रेज सरकार के गांव बसाने का मुख्य उद्देश्य जंगल कटवाने के 


लिए मुफ्त मजदूरों की उपलब्धि थी । 


c-—— CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


C ra RENE 


hi NT مہ‎ 


s 


[= 
2 
© 
了 
Te) 
७ 
0. 
= 
m 
2 
2 
o 
oO 


AMAS A 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डिण्डौरी जिले में आदिवासियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


बैगा लोगों का मकान आठ से तेरह फुट तक चौड़ा एवं बीस से तीस 
फुट तक लंबा होता है | दीवारें बांस की होती हैं, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढा 


दिया जाता है । 


इनके घरों में दरवाजा होता है पर खिड़की नहीं होती है | खप्पर की 


जगह घास-फूस इस्तेमाल करते हैं | दरवाजों पर दरवाजे नहीं लगाये जाते और यह 
इतना छोटा होता है कि बिना झुके इसमें प्रवेश करना संभव नहीं है । गांव के सभी 
मकान सटाकर बनाये जाते हैं । मकानों को बांस या कैतकी की बाडी से घेर दिया 
जाता है। मकानों में रसोई घर काफी बड़ा होता है, जो कि शयन कक्ष का काम भी 
करता है। गांव की सीमा को अत्यंत साफ रखा जाता है | गांव की सीमा के बाहर 
मरघट और इसके समीप टोने टोटके का स्थान भी पाया += है । प्रत्येक गांव में 
बाहर से आने वाले लोगों को ठहराने के लिए एक चट्टी अलग बनायी जाती है । 
इनकी बस्तियाँ उजाले में भी सायं-सायं करती रहती हैं, क्योंकि व्यस्क 
बैगा जंगल चले जाते हैं, केवल छोटे बच्चे ही घर के बाहर खेलते रहते हैं । शेर को 
ये अपना अनुज मानते हैं ١ 
मण्डला एवं डिण्डौरी जिले में कहा जाता है कि बैगा मात्र आवाज से ही 
शेर की ہے‎ 'बांध' सकते हैं | इसलिए शेर बैगाओं को कभी नहीं छेड़ता और डाढ 
बांधने की हालत में शेर भूखा ही मर जाता है । बैगा का घर आश्रम के समान होता 
है| इनके घरों में मंच का विद्यमान रहना विचारणीय है । चारों (दिशाओं) कोनों पर 
लगे चार سے‎ पर निर्मित "माचा" में घर के किसी भी कक्ष में सुगमता से पहुँचा जा 
सकता है । बैगा का मकान साफ-सुथरा एवं व्यवस्थित होता है । फर्श के ऊपर गोबर 
से लिपाई होती है और लिपाई के चारों तरफ छुई मिट्टी से सुन्दर सीमा बनाई जाली 
है | 
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| भोजन 一 


बैगा मांस, मोटे अनाज एंवं कंदमूल फलों का भोजन करते हैं | अधिक 


उन्नत बैगा गोमांस नहीं खाते । उत्सवों के समय सुअर की बलि दी जाती है । जंगली 


जानवरों का आखेट और मछली मारना, बैगाओं का प्रिय शौक है | बैगा लोगों का 


पहला भोजन “बासी“ दोपहर को “पेज” और रात्रि à “बियारी" होती है । ये चूहों का 


मांस पसंद करते हैं । सर्प और मेढ़कों का भी वे भोजन करते हैं । 


अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का, राई और रमतिला इनके द्वारा उत्पादित 


मुख्य उपजें हैं | मेहमान नवाजी में पेज सबसे पहले दी जाती है | 


बैगाओं की कृषि “बेवार कृषि" कहलाती है । इसमें हल का प्रयोग नहीं 
करते, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हल से धरती माँ की छाती पर घाव होगा और 
उसे पीड़ा होगी | 


$ वस्त्राभूषण- 


बैगा लोग बहुत ही छोटा वस्त्र उपयोग में लाते हैं | कथा है कि भगवान 
ने बैगा को पहिनने के लिए एक पूरी धोती दी, किन्तु उसने एक लंगोटी के लिए 
कपड़ा, उस धोती में से फाडकर, बाकी धोती भगवान को लौटा दी कि इतने से काम 


चल जायेगा अर्थात्‌ उसे सिर्फ तन ढकने भर के लिए कपड़ा चाहिए, उससे अधिक 
नहीं । कमर में लिपटी हुई सकरी धोती को वे लंगोटी की तरह प्रयोग में लेते हैं । 
बैगा महिलाएं मात्र एक धोती पहिनती हैं | इसी का एक छोर वे सीने के ऊपर से डाल 
लेती हैं। इस धोती को वे "audi कहते हैं | इन वस्त्रों से महिलाओं का शरीर पूर्ण 
रूप से नहीं ढंक पाता | महिलाओं को गहनों का बहुत शौक होता है | ये आभूषण 
किसी भी सस्ती धातु के हो सकते हैं । पैरों में gens एवं गले के आभूषण में सुतिया 


और हमेल प्रमुख हैं । 
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ये कुशल शिकारी होते हैं । इनमें शिकार के लिए सारे जवान पुरूष एक 


ही साथ धनुष वाण लेकर निकलते हैं | जंगल में जाकर वे अलग-अलग टोलियों में 


बंटकर जानवरों का हांका लगाते हैं । बैगा निशाना साधने में अत्यंत कुशल होते 


हैं | ये एक विचित्र फंदा जिसे “मलन्दा“ कहते हैं, तैयार करते हैं. जो इतना मजबूत 


होता है कि एक बार फंस जाने पर शक्तिशाली जानवर भी इससे छूटकर नहीं जा 


सकता है | कभी-कभी तो इस फदे से बेचारे शिकारी का भी शिकार हो जाता है FA 


* अर्थव्यवस्था 一 


बैगा सामाजिक दृष्टि से धुरगोंड़ों के समान ही हैं | इनमें लमसेना एवं 


विधवा विवाह की प्रथा है । आर्थिक संपन्नता की आकांक्षाएं लगभग नहीं हैं, इसलिए 


इनका जीवन अत्यंत सादा होता है | बाजार गया बैगा पैसे को जल्दी से जल्दी खर्च 


कर घर लौटना पसंद करता है | साल वृक्ष इनके पूज्यनीय हैं, क्योंकि इनकी मान्यता 


अनुसार इनमें बड़ा देव निवास करते हैं । गुनिया अनेक देवी देवताओं को मनाते 


हैं | इनके देवता बागेश्वरी और नागवंशी एक बोतल शराब और सुअर से प्रसन्न होते 
हैं । देवी-देवताओं की पूजा पुरूष ही करते हैं, स्त्रियाँ नहीं, फिर चाहे वे “खेर 


महारानी” ही क्यों न हों | बैगा लोग झाड़-फूँक के द्वारा बीमारियों और सर्पदंश का 


इलाज करते हैं, परन्तु महाजनी का विषधर उन्हें सदियों से डस रहा है, जिसका 


इलाज न उनके स्वयं के मंत्रों में है और न ही हमारे आत्म केन्द्रित समाज के पास 
SI 


लघु वनों पौधों पर उनकी अर्थव्यवस्था आज भी पूरी तरह आश्रित है । 


जंगल में काम करके और मजदूरी करने जितना कुछ कमाते हैं, उसका लगभग 68 


LE तक तो भोजन में ही व्यय करते हैं | लगभग 20 प्रतिशत कपडों पर तथा 


21. Elwin Jamie “ The Bugis” Vanya pra Kashan ce ovd. university press, 
Rh pethi 1939 gz २ 
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2 प्रतिशत मिट्टी का तेल, 3 प्रतिशत तम्बाकू और बीड़ी और लगभग इतना ही शराब 


पर तथा शेष 4 प्रतिशत नमक, मिर्च-मसाले आदि पर व्यय होता है | बैगा लगभग 


97 प्रतिशत कर्ज नकद के रूप में लेते हैं | 


बैगा लोगों के कार्य का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा 


सकता है - 


दहिया (धेवर) काटना और खेती करना | 


2. गांव के ओझा का कार्य करना, झाड़ना फूंकना और जंगली जड़ी बूटियों को 
एकत्र करना और उपचार करना | 


बांस की चटाई और टोकनियां बनाना । 


जंगल से शहद और हर्रा इकट्ठा करना और बेचना | 


मजदूरी करना । 


जंगल से कन्द, मूल फल आदि इकट्ठा करना, शिकार करना और मछली 


मारना [22 


शताब्दियों तक घने वन एवं हिंसक पशुओं के बीच रहने के कारण उनके 
सास्कृतिक जीवन की मूल धाराओं में परिवर्तन होना स्वाभाविक था, तथापि सांस्कृतिक 
विषयों में बैगा लोग बाहरी प्रभाव से अभी भी सुरक्षित हैं | इन जनजातियों में 


सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन में निष्पक्षता का अभाव है | वर्तमान समय में इस 


जाति के बारे में चटपटे और गंदे साहित्य के प्रचार का ग्रहण लग चुका है । अतः 


आवश्यक है कि इस क्षेत्र से जुड़े बुद्धिजीवी वर्ग आगे आकर इनकी सामाजिक 


व्यवस्था जो मिथ्या एवं निराधार आरोपों की शिकार है, उसका खण्डन करें । 


22. मध्यप्रदेश की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था“ वही, ਧ੍ਰ-114 
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। आदिवासी जातियाँ/उपजातियाँ / सहयोगी जातियाँ- 


उपर्युक्त दोनों जातियों के अलावा जिले में निम्न आदिवासी जातियाँ भी 


aoe 


k अगरिया — 


जिले की आदिवासी जनजातियों में अगरिया का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वे 


गोड़ों की उप जनजाति है | इस शब्द की उत्पत्ति 'अग्नि' से बताई जाती है, किन्तु 


ऐसा कहा जाता है कि अगरिया जाति ने प्रस्तर युग के बाद सबसे पहले लौह युग 


आरंभ किया था | अगरिया में शव का दाह संस्कार नहीं करते, अपितु दफन करते 


हैं । गृह उद्योग में लोहे के औजार बनायें जाते हैं | कहते हैं अनादिकाल से जब भूमि 


जोतने का प्रश्न उठा,तब बाराह ने कहा मेरी खीस से भूमि की जुताई की जाय किन्तु 


उनकी यह बात नहीं मानी गयी । दूसरा प्राणी भैसा ने उन्हें सहायता का वचन इस 


शर्त पर दिया कि अगरिया हल का फाल बना दें | बात मान ली गई फलस्वरूप इनमें 


आज तक लोहे के फाल बनाने का काम संपन्न किया जाता है | उनके द्वारा लोहा 


बनाने की विधि में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग होता है | 


ऋ CTE — 


यह झाड़ फूँक करने वाली जाति है | इन्हें गोंड़ों का ही वैद्य माना जाता 
है | ओझा लोग पहले गोंड़ों से भिक्षा ग्रहण करते थे | इनके मांगने का बाना डमरू 
है | डमरू शिवजी का वाद्य है । अतः ओझा लोगों का शैव कहने में किसी प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है । ओझा जाति भी है, और पेशा भी । ओझा का पेशा करने वाले 
अपने को ओझा जाति का कह देते हैं । 


ओझा स्त्रियां गुदना गोदने का धंधा भी करती हैं । इनमें सगोत्र विवाह 
निषिद्ध है । इनके गोत्र गोड़ों के गोत्रों के सदृश्य हैं । इनके रीति रिवाज भी Tie 
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की तरह हैं | विवाह में कन्या की बारात वर के घर जाती है । 
大 कोल 一 


कोल जाति आर्यो से पहिले की है | जिले में जहाँ राठौर हैं, वहाँ कोल 
अवश्य हैं | कोल लोगों का मुख्य स्थान सिंह भूमि के निकट का कोलहान इलाका 
माना जाता है | ये बहुत परिश्रमी होते हैं | संस्कृत में कोल शब्द शूकरार्थी होता 
है | कोल कोरबा एवं कोरकू एक ही जनजाति के उपभेद हैं । इनमें भी सगोत्र विवाह 
निषिद्ध है | मृत्यु को अशोंच मानते हैं | यहाँ के कोलो ने अपने रीति-रिवाज हिन्दूओं 
जैसे बना लिये हैं। इस जिले के शहपुरा विकासखण्ड में कोल जाति की अधिकता 
है | 


大 धोबा 一 


इस जाति के संबंध में कुछ विशेष तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं | एक 
जनगणना में ये धोबी समझ लिये गये थे । ये शारीरिक रूप से ऊँचे और गोरे होते 
हैं | रहन-सहन में साफ-सुथरे रहते हैं | गाय को पूज्य मानते हैं | यह जनजाति 
मवई विकासखण्ड में अधिक संख्या में निवास करती है । इनमें भी सगोत्र विवाह 
निषिद्ध हैं | विवाह में फेरे पड़ते à | तलाक जायज माना जाता है | विधवा विवाह 
की इजाजत है । मरने पर लाश को दफनाते हैं । तेरह दिन का सूतक माना जाता 
$ | 
X पठारी 一 


पठारी जाति को Ais जाति से पृथक जाति मानना अधिक उपयुक्त होगा | 
इसे इनकी एक उपजाति मान सकते हैं क्योंकि इनके गोत्र, ہم‎ मान्यतायें सब 
Ts जाति जैसी ही हैं । पठारी लोग अक्षय तृतीया के दिन बड़ा देव का पूजन बड़े 


हज से करते हैं | पठारी जाति के तीन भेद माने जाते हैं - राज परधान, 
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गुन्द्रहा परधान और मोटिया परधान । 


पठारी जाति के कई उपनामों से जाना जाता है जैसे-परधान, प्रधान, 


नेगी, राजनेगी, मुकासी, देवपुजारी, दसौंधी आदि । जब गौंड़ राजा थे, तो पठारी 


उनके प्रधान थे | पठारी या प्रधान का कार्य राजस्व वसूल करना था | उनको 


कमीशन के रूप में राजस्व की आमदनी का दशमांश मिलता था | इस लिए ये दसोंधी 


कहलाते थे। पठारी का एक अन्य काम गोंड़ों की कीर्ति का गान करना था | ये गोंड 


राजाओं के चारण थे | पठारी गोंड़ों से दान लेते हैं, मृतक कर्म कराते हैं अर्थात्‌ ये 
गोंडों के महापात्र भी हैं । 


大 UIP] 一 


यह एक स्वतंत्र जाति है | महात्मा कबीरदास ने पनका और महरा जाति 


को कबीरपंथ की दीक्षा दी | पनका और महरा जातियों में कबीर मत को मानने वाले 


कबीरहा या कबीर पंथी कहलाते हैं | कबीर पंथ को न मानने वाले सकटहा, सकतहा 


(शाक्त) कहलाते हैं | सकतहा, महरा और पनका में खाने-पीने की आजादी है, लेकिन 


जो पनका और महरा कबीर पंथ की दीक्षा ले लेते हैं, वे मदिरा त्याग देते हैं | 


पनका जाति में गोत्र होते हैं | उनमें सगोत्र विवाह की मनाही है | कुछ 


गोत्रों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे-कालदीप, खेतगढ़िया, खैरवार, qua, टोडिया, 
टिटानिया, टोडिया आदि । 


X भरिया — 


यह जाति जिले के समनापुर विकासखण्ड में पायी जाती है । ये गरीब 
हैं, और मजदूरी द्वारा अपना जीवकोपार्जन करते हैं । भरिया लोगों की विवाह प्रथा 


हिन्दूओ के अनुसार होती है । ये बड़ा देव, दुल्हादेव, करूआ देव और सर्प को मानते 
हैँ | 
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उपर्युक्त वर्णित जातियों के अतिरिक्त अन्य जातियां भी हैं, जिनका नाम 
इस प्रकार है - कोलभुता, ढुलिया, भौमा, गोंडी अहीर, गोंडी लुहार, मरार, रजभर, 
सोन झरिया आदि | 
जिले के आदिवासियों का जन जीवन एवं सामाजिक 
परम्पराए- 


जिले के जनजातीय समाज की अपनी परम्पराएँ और मान्यतायें होती 
हैं । ये हालांकि आर्थिक दृष्टि से विपन्न हैं, इसलिए इन्हें अपनी परम्पराओं और 


मान्यताओं को अपनी जीवन शैली में इस तरह से sam पड़ा कि वे बहुत अधिक 


प्रदर्शनकारी नहीं बन पाये । 


जनजातीय समाज की व्यवस्था को समझने के लिए जनजातीय मान्यता 


एवं परंपरा को दो भागों में बांटा गया है - 


पारिवारिक आचार 


सामाजिक आचार 


परिवारिक आचारों के अंतर्गत जनजातियों के जीवन चक्र, जैसे-नामकरण 


और विवाह इत्यादि संस्कार आते हैं, और सामाजिक आचारों के अंतर्गत सामाजिक 


| एवं समाज में परंपरा में विकसित संस्कृति पर विचार किया जाता à | यहाँ 


कुछ निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया गया है - 


1. नामकरण 一 


प्रथम संतान के जन्म पर जिस तरह की प्रसन्नता और आयोजनों का 


सिलसिला गैर आदिवासियों में चलता है, वैसा आदिवासियों में नहीं पाया जाता | बच्चे 


का नामकरण अलग-अलग जनजातियों में अलग-अलग अवधि में संपन्न किया जाता 
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है। नामकरण के दिन घर को साफ-स्वच्छ किया जाता है | प्रसवनी स्नान करती है 


तथा नये मिट्टी के बर्तन लाये जाते हैं | बच्चे का नाम नदी, पहाड़, दिन, महीना, ऋतु 


| किसी विशिष्ट अवसर के नाम पर रख दिया जाता है, जैसे-नरबदिया, बुधिया, 


अकालू, बैसानी (बरसात) आदि | गोंड़ जनजाति नामकरण का संस्कार पुरोहित की 


सहायता से करते हैं तथा बैगा जनजाति में जन्म के दो सप्ताह बाद नामकरण संस्कार 


किया जाता है | 


2 Ice = 


आदिवासी जातियों में प्रचलित विवाह के दो रूप है, जिनको एक विवाह 


और बहु विवाह कहा जाता है | सामान्यतः बहु विवाह अधिक प्रच्चलित है . जिसमें एक 


पुरूष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है | वैवाहिक परंपरा देश, काल तथा 
आर्थिक स्थिति पर निर्भर होती है | इनके विवाह आज भी सादगी से परंपरागत 
विधि से ही संपन्न किये जाते हैं | सामान्यतः आदिवासियों में एक विवाह वे ही लोग 
करते हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं, या जो धीरे-धीरे आधुनिक विचारों को 


स्वीकारते जा रहे है । कोल अवश्य ही एक विवाह पर विश्वास करते हैं । 


इन लोगों के विवाह के अवसर पर शराब, हल्दी, बाजा, कुदई और बिडी 
आदि पर व्यय अधिकांश रूप से किया जाता है । वैसे भी गरीबों के विवाह में सादगी 
और मितव्ययिता पायी जाती है, इनमें दहेज का लेन देन नहीं होता । इनमें एक 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है - 
“कुटकी को पेज रांधे, माहुल को दौना, 
गोड़ी-गोंड़ा ब्याह हो गयो, लेना न देना |” 


इनमें विवाह जाति के अंदर और गोत्र के बाहर होते हैं, सगोत्र विवाह 


निषिद्ध है | विवाह के अवसर पर अलग-अलग आदिवासियों में अलग-अलग 
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लोकाचार मानने की प्रथाएं है, जैसे-अधिकांश आदिवासी अपने विवाह ब्राह्मण के द्वारा 


संपन्न नहीं कराते | कुछ में यदि हल्दी का घोल डालना आवश्यक है तो अन्य में 


जमीन पर लिखी कुछ रेखाओं को पार करना आवश्यक है | विधवा-विवाह, तलाक 


तथा व्यस्क विवाह अधिकतर आदिवासियों में मान्य है | 


बैगा जाति में वैवाहिक पहल कन्या पक्ष से आरंभ होती है, जबकि nel 


में qv पक्ष से | विवाह के लिए मण्डप बनता है | मण्डप के बीचों बीच खाम 


(खंभा-स्तंभ) लगाया जाता है | कलश पूजन और मृतिका पूजन भी प्रचलित है | 


सप्तपदी (सात भंवर) विवाह की मुख्य रस्म होती है | सप्तपदी हो चुकने पर विवाह 


कार्य सम्पन्न माना जाता है तदुपरांत समस्त रिश्तेदारों के साथ भोज प्रथा का प्रचलन 


ਛ | 


विवाह के जितने भी प्रकार है, वे सभी समाज की स्वीकृति से किये जाते 


हैं | विवाह के कुछ प्रकार या विधियाँ इस प्रकार है, जैसे-क्रय विवाह, लमसेना 


विवाह, सेवा विवाह,अपरहण विवाह, हठ विवाह, गांधर्व विवाह, परीक्षा विवाह, विनिमय 


विवाह, परिवीक्षात्मक विवाह आदि | 


कन्या अपनी इच्छा से अपनी पसंद के वर के ऊपर हल्दी पानी सींचकर 


स्वयंवर कर सकती है | स्वयंवर की यह प्रथा गोंड़ों में अधिक प्रचलित है | 


कोई गरीब कन्या किसी के घर में बैठ जाती है, एवं चूड़ी पहिन लेती है, 
ऐसी स्थिति में समाज को पंगत देकर विवाह को सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त मान 
लिया जाता है । इसी प्रकार किसी विधवा को चूड़ी पहिनाकर पत्नी मान लेने को एक 


प्रकार का विवाह माना जाता है | इसमें भी पंगत देनी पड़ती है । 


एक प्रकार का विवाह 'समसनाई जीतना”कहलाता है, जिसमें वर अपने 


होने वाले ससुर के घर में केवल भोजन वस्त्र पर नौकरी करके कन्या से विवाह का 
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अधिकारी बन जाता है । यह प्रथा समाज द्वारा मान्य है | आदिवासियों में विशेषकर 
Tigi में सामूहिक विवाह भी होते हैं | इनमें एक प्रथा यह भी है कि कन्या की बारात 
| वर के घर जाती है | इसे चढ़ विवाह कहते हैं | 

गाँड जनजाति में विधवा विवाह के अंतर्गत देवर से विवाह मान्य है । 
अन्य व्यक्ति से विवाह करने पर समाज को वधु शुल्क का कुछ भाग देना पड़ता है 
किन्तु बैगा में प्रथम अविवाहित देवर से विवाह अपेक्षित है, किन्तु आवश्यक नहीं | 


3. भाषा va कोलिया — 


इस क्षेत्र के आदिवासी सामान्यतया हिन्दी बोलते हैं | क्षेत्र के अनुसार 
हिन्दी में स्थानीय प्रभाव के कारण कहीं-कहीं कुछ wore Rud à | इस क्षेत्र में 
कहीं-कहीं बुन्देलखण्डी, छत्तीसगढ़ी और मराठी का भी पुट दिख जाता है । हिन्दी के 
अलावा ये आपसी बातचीत में कहीं-कहीं एक विशिष्ट प्रकार की बोली बोलते È 
जिसको ME फारसी या “गोंडर-पारसी” कहते हैं | इस बोली को भाषा (लेंग्वेज) के 
रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपितु इसे “डाइलेक्ट या बोली” कहना ही 
अधिक उपयुक्त होगा । इस बोली की कोई लिपि नहीं है । गोंडी बोली द्रविड़ परिवार 
की तथा आंध्रप्रदेश की भाषाओं के बीच की भाषा जैसी लगती है । जिले में गोंडी 
बोली का क्षेत्र सीमित है | बुढ़नेर नदी के आसपास बम्हनी और चौरासी क्षेत्र में गोंडी 
बोली प्रचलित है । गोंडी बोली की एक संख्यात्मक विशेषता यह है कि इसमें केवल 
सात तक गिनती है, शैष आठ, नौ, दस के लिए हिन्दी शब्द ही प्रयुक्त होते हैं । 


4. NET सहन 一 


गोंडों का समाज इतना विस्तृत है कि उनके रहन-सहन में आकाश- 


“पाताल का अंतर है | प्रायः सभी आदिवासियों का शरीर ठिगना होता है, नसें तार 


जैसी कड़ी होती हैं, शरीर का हर अवयव सुगठित और मजबूत होता है । रंग सांवला, 
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चेहरा चपटा और माथे पर उभार नहीं होता | गोंड कन्याओं के माथे पर अर्द्धचंद्रकार 
या त्रिशूल का गुदना गुदाया जाता है | वे शैव हे अधिकांश आदिवासी स्त्रियाँ पूरे 
शरीर में गुदने गुदवाती हैं । यह विश्वास है कि मृत्यु हो जाने पर जब शरीर छूट जाता 
है तो गुदने साथ जाते हैं । 


पुरूष लंगोटी लगाते हैं, या छोटी धोती पहनते हैं | देह में बण्डी पहनते 
हैं, थोड़ा सा कपड़ा पगडी के काम आता है | धनवानों के कपड़े कुछ अच्छे और 
अधिक होते हैं ۱ वर्षा और Es में ये लोग गले में कंबल बाँध लेते हैं | स्त्रियाँ लाल 
रंग की साडी और काले रंग की कुंचकी पसंद करती है । स्त्रियों के आभूषण आर्थिक 
स्थिति के अनुसार होते हैं | पैर की अंगुलियों में चुटकी, गले. में. पोतों का बूटा, एक 
या अधिक हमेल, जिसमें सिक्के लगे रहते हैं, कान में तरकी या ढारें, केश विन्यास में 


फुंदरा और कधी, HE के दते अलग-अलग तार या धागे से गुंथे जाते हैं | इनमें सिर 


ढांकना आवश्यक नहीं है | 


इनके घर मिट्टी द्वारा निर्मित एवं कच्चे होते हैं | फूस का छप्पर होता à | 
मवेशी बांधने के लिए पृथक स्थान होता है । मकान के चारों ओर बाडी तथा उसमें 
पेड़ पौधे लगे होते हैं । मकान तथा उसके आसपास साफ-सफाई रहती है, फिर भी 
इनके मकान को मकान न कहकर झोपड़ी कहना अधिक उपयुक्त होगा । 

इनका मुख्य भोजन पेज है चाहे वह कोदों कुटकी का हो या मकई 
का । गेंहूँ या चावल का पेज भी ये पसंद करते हैं । मांस तथा मछली से कोई परहेज 


नहीं है | खाने-पीने में जाति के अन्दर छुआछुत का विचार नहीं होता । रोग का 


इलाज सामान्यतः वनौषधियों से किया जाता है | रोगों के संदर्भ में ये झाड़-फक में 


भी विश्वास करते हैं । इनमें जादू टोना भी प्रचलित है । 


bm C CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


c 
5 
3 
2 
6 
Ó 
a 
= 
> 
=’ 
2 
nj 
a 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डिण्डौरी जिले में आदिवासियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


— 9€ ii 
मान्यताऐ - A | 


= आदिवासी समाज की पृथक-पृथक अपनी-अपनी मान्यतायें एवं 
धार्मिक कृत्य होते हैं | किसी की निन्दा करना या किसी पर अपनी विचारधारा लादना 
इन्हें स्वीकार नहीं | वे एक ईश्वर को मानते हैं और अधिकांश आदिवासी हिन्दूधर्म को 


मानते हैं । गोंड बहु देवता मानते हैं, पर वे भी बड़ा देव या महादेव को मुख्य देवता 


मानते हैं । इनमें प्रचलित एक सर्वशक्तिमान देवता की कल्पना बहुत कुछ हिन्दू देवता 
शिव के समान ही है । ये लोग प्रकृति के हर स्थानों में जैसे-नदी, टौरिया, पहाड, 


झाड-पेड, नाला आदि में देवता की कल्पना करते E 


मध्यप्रदेश की अधिकांश आदिवासी जातियों में एक सर्वशक्तिमान देवता 
तथा अनेक छोटे-छोटे एवं विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित देवताओं 3 विश्वास व्यक्त किया 


जाता है | देवताओं को शांत रखने के लिये बलि प्रथा का प्रचलन भी है, जिसे बाद 


में प्रसाद समझकर उसका भक्षण भी करते हैं | 


इसके अतिरिक्त ये जादू टोना एवं प्रेत आत्मा पर भी विश्वास करते हैं | 


ये अपने प्रमुख देवता को ठाकुर देव, बूढ़ादेव, भगवान, परमजीव, नारायण ਕੇਕ, 


परमेश्वर आदि शब्दों ਜੇ सम्बोधित करते हैं | देव पूजन के साथ-साथ देवी पूजन भी 


प्रचलित है । इसके अतिरिक्त वे धरती माता की भी पूजा करते हैं । परिवार या कुल 
से संबंधित देवता भी इनमें पाये जाते हैं । मृतकों की प्रेतात्माओं को कुल देवता माना 


जाता है । अपने मृतक संबंधियों एवं पारिवारिक सदस्यों के लिए ये लोग पत्थर या 


लकड़ी के स्मारक स्तंभ खड़े करते हैं | इन्हें प्रसन्न करने के लिए बलि भी चढ़ाते 


हैं | इनका पुर्नजन्म में भी विश्वास है । 


हमारे कृषि प्रधान देश में सभी त्यौहार मौसम पर निर्भर करते हैं । 
कोई--कोई त्यौहार पर्व चूकने पर भी मनाये जाते है । गोंड और बैगाओं के वे ही 
त्यौहार है, जो हिन्दूओं के हैं | 
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मृत्यु 


आदिवासियों में मृत्यु होने पर रौने का चलन है । रोते समय, परम्परा 


अनुसार गीत भी गाना पडता है | धनवानों के शव का अग्नि संस्कार किया जाता है, 


परंतु गरीब के शव का दफन करते हैं | मरघट जलाशय के पास होते हैं | जलाते 


समय या दफन करते समय सिर दक्षिण दिशा की ओर एवं पैर उत्तर दिशा की तरफ 


रखते हैं । मृतक के वस्त्र महापात्र (पठारी) को दिये जाते हैं | सात या नौ दिनों में 


शुद्धि स्नान होता है | तेरहवीं होती है । बुजुर्ग की मृत्यु पर पुराण कराया जाता 
हैं । वारिसों को पगड़ी पहनाई जाती है । गरीबी के कारण दो गज कपड़े से ही दस्तूर 


पूरा हो जाता है | पितर मिलौनी होती है । एक जलपात्र में चावल के दो दाने डाले 
जाते हैं, दोनों दाने मिल गये तो मृतक पितरों में मिल गया, ऐसी मान्यता है । 


किसी-किसी का स्मारक भी बनाया जाता है, इसे “कुर” के नाम से जाना जाता 


है | गोंड़ जाति में ऐसा विश्वास है कि मृतक अपने कुटुम्ब में ही जन्म लेता है । 


जिले के आदिवासियों के संदर्भ में अध्ययन से स्पष्ट है कि ये प्राचीन 
भारतीय हैं, जो प्रगति की दौड़ में पिछड़ने से आज भी सौम्य कही जाने वाली दुनिया 


से कट गये हैं, इसलिए उनकी सामाजिक परंपरा, रीति-रिवाज एवं मान्यताओं में थोड़ा 


अंतर पाया जाता है | 


संस्कृति एवं लोककला, आवास निर्माण कला - 


प्राकृतिक संपदा से संपन्न यह जिला अपनी अछती संस्कृति से भी संपन्न 


रहा है । प्रागैतिहासिक काल से गोंड़वाना dvs का यह भाग फासिल्स एवं पुरा 


संस्कृति का केन्द्र रहा है । यह अतिश्योक्ति नहीं है कि घुघुवा के निकट फासिल्स 


गार्डन की खोज जिले की पाषाण कालीन सम्पदा है जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय जगत 


में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी । 
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यहाँ चित्रकला दो स्वरूपों में मिलती है, प्रथम भित्ति चित्रों एवं द्वितीय 


शरीर अलंकरणों के रूप में । भित्ति चित्रों का एक सामान्य स्वरूप है कि जिसमें 


ज्यामितिक आकारों में बांटकर पूरी दीवाल को अलंकृत किया जाता है । प्रायः दीवार 


के ऊपरी भाग तथा निचले भाग में एक या डेढ़ फुट के भाग को अनेक, आयताकार, 


वर्गाकार अथवा त्रिभुजाकार पड्टियों में बांटा जाता है, और गेरू या पीली मिट्टी से रंगा 


जाता है । कुल देवता, पक्षी, जानवरों एवे वृक्षों को तथा शिकार के समय के चित्रों 
को प्रवेश द्वार के दोनों ओर बनाने की प्रवृत्ति सामान्य है । 


शरीर अलंकरण में गुदना गुदवाने की प्रथा महिलाओं के बीच अत्यंत 
लोकप्रिय है | इसमें अलग-अलग जातियों में विभिन्न प्रकार के अलग-अलग चिन्हों 
की परंपरा गुदना के माध्यम से अंकित की जाती है | गोंड़ और बैगा जातियों में शायद 
ही ऐसी विवाहित महिला होगी जिसका शरीर गुदा न हो ر‎ 


गोंड़ स्त्रियां, तारे, परस्पर काटती हुयी रेखाएं (धन चिन्ह) मानव और पशु 


पक्षियों की प्रतीक आकृतियां पसंद करती है । 


लोककला - 


अपने हृदय की सुंदर भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो कुछ करना 


है, उसे "कला" कहते हैं | कला समाज का दर्पण है | जिस समाज की जैसी 


मान्यताए तथा जैसा जीवन होता है, वहां की चीजों पर वहाँ की कला, रीतिरिवाज, 


सामाजिक जीवन, अर्थ व्यवस्था एवं धर्म का प्रभाव पड़ता है । साथ ही भौगोलिक 


स्थिति एवं जलवायु पर भी उसकी छवि नजर आती है | 


आदिवासी समाज में ऐसा नहीं है | आदिवासी कला का जीवन सामाजिक 


मान्यताएं एवं धार्मिक विश्वास से अलग नहीं है । कला के नाम पर जो कुछ भी है, 


Fo बहलाने के लिए नहीं है | इसकी उपयोगिता है | इस समाज में लगभग सभी 
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कलाकार होते हैं । नृत्य संगीत में सभी समान रूप से भाग लेते हैं | आदिवासी लोक 


कला लोगों की आशा निराशा, खुशी, गम, भय एवं विश्वास को व्यक्त करती है | इनमें 


नवीनता की होड़ नहीं होती । साथ ही इनमें कला के विभिन्न रूप देखने को मिलते 
è 


नृत्य संगीत - 


आदिवासी जीवन में नृत्य का विशेष महत्त्व है । प्रायः सभी जातियों में 


नृत्य कीं प्रथा पाई जाती है | अधिकांश नृत्य सामूहिक होते हैं | धार्मिक एवं प्रत्येक 


अवसर के अलग-अलग नृत्य होते हैं, जैसे-वर्षा मौसम में नृत्य, फसल की कटाई का 


नृत्य । नृत्य के कुछ निश्चित नियम होते हैं । इस समाज में अनेक प्रकार के गीत 


भी प्रचलित हैं | अलग-अलग मौसम के गीत, नृत्य के गीत, विवाह के गीत, शिकार 


के गीत, मृत्यु के गीत, जादू टोने के गीत । भक्ति एवं प्रेम के साथ-साथ बच्चों की 
लोरियां भी गाई जाती हैं । यह आश्चर्य की बात है कि शिक्षा और लिखित लिपि के 


अभाव में भी लंबे-लंबे गीत इन लोगों को याद रहते हैं । गीत और नृत्य के साथ ताल 
देने के लिए अनेक वाद्य यंत्र भी प्रयोग होते हैं । ढोल का प्रयोग प्रायः सभी जातियों 
में होता है । इसके अतिरिक्त बांसुरी, करताल, झांझ, मंजीरे आदि भी मनोरंजन में 


प्रयोग करते हैं | सामूहिक आमोद-प्रमोद में करमा नृत्य होता है, जिसे “शैला” नृत्य 


कहते हैं | इस नृत्य को युद्ध का प्रतीक कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि इनमें 


कुछ कला का प्रदर्शन होता है | इनमें उत्सव तथा शादी-विवाह के अवसर पर 


नाचना गाना होता है | केवल स्त्रियों का एक प्रकार का नृत्य होता है, जिसे 'रीना' 


कहते हैं | रीना नृत्य में संगीत कम और नृत्य अधिक होता है । 


इनमें कई प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं | सबसे अधिक प्राचीन बाजा 


भैसा का सींग है । लेकिन इनमें सबसे अधिक प्रचलित बाजा "मादर" है | चमड़े के 
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बाजों में टिमकी और सींग बाजा लोकप्रिय है | लकड़ी के वाद्यो में बांसुरी प्रधान 
है | | 

दौड़-कूद, कबड्डी, खो-खो आदि खेल जनजातियों में अधिकांशतः प्रचलित 
हैं । क्रीडा के क्षेत्र में आदिवासी विद्यार्थियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है | यदि 
शासन इस ओर ध्यान दे तो इस क्षेत्र से अच्छी प्रतिभायें तैराकी, कुश्ती, भाला फेंक 
आदि अनेक खेलों के क्षेत्र में अपनी दक्षता प्रदर्शित कर जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन 


कर सकती हैं | 


AS = 

जिले के आदिवासी जन-जीवन का शुभ उल्लास से परिपूर्ण दिवस मड़ई 
का है | शरद ऋतु में चण्डी पूजा के बाद सामूहिक उत्सव को ass कहते हैं | 
सबसे पहले मड़ई दीवाली के बाद द्वितीया को होती है, और सबसे अंतिम मड़ई माघ 
मास की पूर्णिमा को मवई में संपन्न होती है, अर्थात्‌ मड़ई का कार्यकाल साढे तीन 


महीने का होता है | मड़ई में उसी गांव का पंडा पूजा स्थल पर बलि چو‎ | इस 


कार्यक्रम में मुख्य वाद्य यंत्र मादर (मृदंग), टिमकी, बांसुरी, कांसे की थाली, झांझ जो 
मनोरंजन के लिये मुख्य होते हैं । नृत्य के समय हाथों में फरसा एवं डण्डा मुख्य होता 
है । नृत्य में वस्त्र बंडी एवं नई धोती पहनते हैं । 


मड़ई के दिन गांव का हर आदमी और पड़ोस के गांव के पुरूष, किशोर, 
किशोरियाँ, प्रौढ़, बालक, युवक, युवतियां, सभी मड़ई स्थान में भ्रमण एवं मेल मिलाप 
हेतु आते हैं | मड़ई का मूल उद्देश्य ग्राम की सुरक्षा है । इसमें मद्यमान भी होता 
है | इसके अतिरिक्त ASS में वस्त्र, आभूषण बर्तन एवं ग्रामीण महिलाओं के श्रृंगार की 
वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है | कहीं-कहीं आज भी क्रय वस्तु विनिमय के माध्यम 


से सम्पन्न होता है । 
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हस्तकला - 

यहाँ की शिल्पकला भी अत्यंत आकर्षण एवं उच्चकोटि की है | मिट्टी के 
खिलौनो में तरह-तरह की आकृतियाँ बनायी जाती है तथा उन्हें आग में पकाया जाता 
है | यदि स्थानीय प्रस्तर शिल्प एवं गीली मिट्टी पर उभरी आकृतियों के कलाकारों को 
बढ़ावा दिया जाये तो जिले के शिल्पकारों की पहचान अलग से बन सकती है | ये 
टोकरी चटाई, बुनाई, dd के काम, धातु की चीजें बनाने में बहुत कुशल होते हैं । 
शिकार के औजार एवं बांस के अनेक सुंदर-सुंदर चीजें इन लोगों द्वारा बनाई जाती 
हैं, इसके अतिरिक्त कुछ जनजातियों में तो खाने-पीने के बर्तन भी बांस के होते 
き | 


कला एवं संस्कृति की लोकधारा केन्द्र के रूप में “बैगाचक” एवं जिले की 
विभिन्न तहसीलों में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की जाये तो यहाँ की लोककला एवं 


संस्कृति के स्वरूप को अधिक सुन्दर ढंग से व्यक्त किया जा सकता है ر‎ 


आवास निर्माण कला - 


आदिवासी जीवन में कला का पूरी तरह से समावेश है, चाहे वह उपयोगी 
वस्तुओं की कला हो या घरेलू सजावट की कला | यहाँ आवास निर्माण कला अपने 
आप में भिन्न है | वे जहाँ मकान बनाना चाहते हैं, या गांव बसाना चाहते हैं, वहाँ एक 
खंभा गाड़ देते हैं, एक साल तक प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ यदि किसी प्रकार क्षति नहीं 
हुई तथा फसलों की पैदावार अच्छी हुई तो इनकी मान्यता है कि नयी जगह 
कल्याणकारी है और सभी के मकान नये स्थान पर निर्मित होते हैं । बैगा देवज्ञ या 
पुरोहित की सलाह पर ही मकान बनाते हैं । गांव या मकान बनाने का स्थान छँचे में 
हो तथा जमीन भर्रा हो, जिससे पानी नीचे बहता रहे । पास में पानी की व्यवस्था होने 
से किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिये । ऐसा जानकर ही मकान बनाये जाते 
è | 
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मकानों की दूरी गुणात्मक आधार पर होती है | मकान लकड़ी के या 
मिट्टी के होते हैं | फूस का छप्पर होता है, जिसके लिए कुश == (GE) का 
उपयोग किया जाता है जो जंगल में आसानी में मिल जाती है । कुश घास वर्षा के 
पानी को आसानी से नीचे गिरा देती है । नदी के किनारे से मिट्टी लाकर कोदों या 
गेंहू का भूसा मिलाकर पानी से मचाते हैं तथा पानी से गीलाकर छापने योग्य बना लेते 
हैं । ज्यादातर मकान आयताकार ही होते हैं | बांस की बल्ली से सांचा तैयार कर 
उसमें मिट्टी की छपाई की जाती हैं | कहीं-कहीं खप्पर का भी उपयोग छप्पर के लिए 
किया जाता है, जिन्हें वे स्वयं बनाते हैं | जहाँ थोड़े संपन्न लोग हैं वहाँ ईंट का प्रयोग 
भी होता है, जिसे लकड़ी के सांचे द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है | मवेशी बांधने के 
लिए अलग स्थान होता है | मकान के बीचों-बीच गल्ला रखने की कुठिया होती है, 
इसे भी लकड़ी का सांचा बनाकर मिट्टी और भूंसे से छाप देते हैं, जो कि आज के 
आधुनिक साधनों से कहीं अधिक सुरक्षित है । मुख्य द्वार की दिशा भी पुरोहित के 
परामर्श से निश्चित की जाती है | 
वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से इनका मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ही ओर होता है 
क्योंकि ये मानते हैं कि सूर्य की किरणें आने से रोग नष्ट होते हैं | वायु के थपेड़ों को 
बर्दाश्त करने की क्षमता हो इसके लिए ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ बनाते 
हैं | आवास प्रायः शंकु आकार में ही बनाये जाते हैं | मकान के चारों तरफ बाड़ी 


आवश्यक होती है । बाड़ी में तंबाखू बोना, वन तुलसी लगाना आवश्यक है | मकान 


की उरिया के नीचे बाहर तरफ लकड़ी के स्टूल पर पानी रखा जाता है, जिसे घिनौची 
कहते हैं | मकान के सामने का हिस्सा रोज झाड़ा लीपा जाता है । फर्श गोबर से लिपे 
हुये होते हैं, क्योंकि इसमें कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है | Be से मकान के 
अंदर व बाहर चारों तरफ सफेद पट्टी खींचते हैं, इसमें रेडियोधर्मिता का गुण होता 


है | वन तुलसी की गंध से मच्छर घर में प्रवेश नहीं करते हैं ۱ मकान का जहाँ 
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पिछवाड़ा होता है, वहीं रसोई होती है । झोपड़ी में बैठने का एक कमरा होता है 
जिसको बंगला कहते हैं | देवता के लिए अलग से स्थान होता है, जो घास की 


झोपड़ी होती है । आवास के लिए सभी सामग्री जंगल से प्राप्त हो जाती है | कई 


मकानों में चारों तरफ कमरे तथा बीच में आंगन एवं आंगन के चारों ओर परछी 


आवश्यक होती है | परछी का उपयोग शादी ब्याह या उत्सव के समय मेहमानों के 


बैठने के लिए करते हैं | परिवार की सुविधा के अनुसार ही जगह में निवास किया 
۱ है | बैगा जनजाति के लोग अपने मकानों में सागौन के पत्ते और उनके . 4. 


छप्पर घास से तैयार करते हैं | पानी की बौछार दीवार पर न आये इसके लिए दीवार 
5-6 फुट ऊँची ही बनाते हैं | कहीं-कहीं घर के पास ही खेती होने पर प्रवेश द्वार 
उसी दिशा में रखते हैं | ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने पर ज्ञात होता है, कि जिसमें 


उन्हें शांति मिलती है उस सुविधा के आधार पर ही ये आवास का निर्माण करते हैं | 


सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों की आवास निर्माण 
कला - 


आदिवासी संस्कृति में आवास-निर्माण के अनेक परिप्रेक्ष्य हैं | जहाँ एक 
ओर गांव के निर्माण की अनेक विधियाँ मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं के रहने के 


लिए निर्मित मकान भी कुछ नियमों के तहत्‌ ही बनाये जाते हैं | इन सभी से हटकर 
सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के लिए एवं आदिवासी जीवन की सच्चाइयों से परिचय कराने के 
लिए युवागृह (दूसरे शब्दों में घोटुल कह सकते हैं |) का निर्माण किया जाता है । 


घोटुल की परम्परा ज्यादातर भुड्यां, गोंड, मुण्डा, बैगा, उरांव, भोंटिया जैसी अनेक 


जनजातियों में पायी जाती है । 
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+ घोटुल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — 


घोटुल की प्रक्रिया एक क्षेत्र विशेष या देशकाल तक सीमित नहीं है, बल्कि 
यह विश्व में जहाँ भी आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, सामान्यतया सभी में इस 
सांस्कृतिक परम्परा का निर्वाहन होता है | इसे महज एक नाम “घोटुल” से ही नहीं 
माना जा सकता है, वरन्‌ विभिन्न जनजातियों में इसे भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता 


8 | 


यथा Fat À धांगर वासा' गोंड में घोटुल, मुण्डा में गितिओरा, उरांव में 
धुम कोरिया, भोटिया में रंगबंग, सेमानागा में मोरूंग, अंगामी नागा में कियुली आदि नामों 
से अविहित किया जाता है 123 

इसे अंग्रेजी में 'डार्मिटरी' तथा जर्मन भाषा में “जुगालिग्स हाऊस” भी 
कहते हैं ۳ 

सम्पूर्ण संसार में जहाँ भी आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, वहाँ 
इनमें घोटुल की परम्परा प्रायः दृष्टव्य हैं | इसके संबंध में डॉ. वेरियर एल्विन ने स्पष्ट 


किया है - 


"There is nothing unusualor extraordinary about the 
ghotul, Similar institution and widely distributed throughout 
the World. 


From Bhutan to Newzeland and from the marquesas 


to the Nigar, the system existed and was distinguished by 


Certain persistent features."25 


23. भारत की जनजातीय संस्कृति” वही, पृ.-89 
24. "मध्यप्रदेश की जनजातीय समाज एवं व्यवस्था“ वही y-59 
| y Elwin verrier "The maria and their ghotul" Vanya prakashan, Oxford University Press, 
Delhi, 1991, P. : 271 
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उत्पत्ति - 

विश्व के अनेक देशों में इन युवागृहों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान 
एकमत नहीं हैं | होडसन के अनुसार यह प्रथा उस सुदूर अलमत के सामूहिक Tel 
۱ अवशेष है, जब व्यक्तिगत घर होते ही नहीं थे और समस्त गांव एक ही घर में सोता 
था, या रहता था | 

शेक्सपियर के अनुसार बच्चों को माता-पिता के यौन संबंध से दूर रखने 
के लिए ही युवागृहों की उत्पत्ति हुई । 

मजूमदार के अनुसार वन के हिंसक जन्तुओं से समाज के अशक्त 
व्यक्तियों की रक्षा हेतु युवागृह का जन्म हुआ है | 

इसके अतिरिक्त कालान्तर में युवागृह की उत्पत्ति का कारण मकानों की 
कमी एवं सामूहिक जीवन का आनन्द तथा जातीय जीवन का विकास भी है । 


इन विद्वानों के wegen से यह स्पष्ट नहीं होता, कि वास्तव में घोटुल या 


युवागृह की सामाजिक जीवन में क्या भूमिका है । आदिम युगीन युवागृहों के 
विश्लेषणोपरांत यह स्पष्ट है कि जनजातीय अनुशासन, सामाजिक एवं धार्मिक कार्य, 
कर्तव्य तथा पारस्परिक उत्तरदायित्व के संबंध में समाज के बालक एवं बालिकाओं को 
शिक्षा देने के उद्देश्य से इन घरों की स्थापना की गयी है 1 

विश्व के अनेक देशों में भी इन डार्मिंटरी seal के उदाहरण मिलते हैं - 


मेलानेसिया और न्यूग्यूना के प्रत्येक ग्राम À लोकचरित्र का भवन है, 
जहाँ पर मनुष्य भोजन करने के उपरांत अपना समय व्यतीत करते हैं, युवा सोते हैं, 


और अपरिचित मेहमानों का मनोरंजन द्वारा मन बहलाया जाता है । 


26. "भारत की जनजातीय संस्कृति” वही, पृ.-85 
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= में इन युवागृहों को E (Jakun) कहते हैं, जहाँ युवावस्था 
के लक्षण देखते ही लड़के के लिए पृथक झोपड़ी का निर्माण सोने के लिये तैयार किया 


जाता है | 


सरवाक एवं सुमात्रा के (Sopodormitory) ऐसी जगह है, जहाँ 


महिलाओं को अपनी दैनिक समस्याओं के हल के लिए प्रवेश दिया जाता है | 


फिलीपाइन्स में यहाँ के (Olagdormitory Club) घोटुल के ही पर्याय हैं | इन्हें 


विवाह के पूर्व अभ्यास की संस्था भी कह सकते हैं 17 


दक्षिण अमेरिका के कई ग्रामो में तथा ब्राजील का 'बोरोरो' ऐसे ही संगठित 
गृह हैं | 


अफ्रीका में इस तरह के भवनों का निर्माण युवकों को सामाजिक 
गतिविधियों से शिक्षित करने के लिए किया जाता है तथा मेडागास्कर में पिता के द्वारा 


लड़के की पंद्रह या सोलह वर्ष की अवस्था आते ही अपने निवास स्थान से पूर्व की 


दिशा में एक पृथक भवन का निर्माण कर दिया जाता है । 


जर्मनी में इन घोटुलों को जुगालिग्स हाऊस कहते हैं |१* 


भारत के विभिन्न भागों में इन ग्राम डारमेण्ट्री हाऊसों का महत्त्वपूर्ण स्थान 


है । असम में जनजातियों के सामाजिक, धार्मिक कार्यों के लिए और युवा वर्ग के लिए 


यह एक स्कूल से कम नहीं है । 


कोन्याक्स के ग्रामों में मोरंग जनजाति में भी इस प्रथा की जड़ें बहुत 


प्राचीन हैं | ये ज्यादातर नागा सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्त्व करती हैं | इस 


जनजाति में नौ या दस वर्ष की आयु में ही बेटा बाप से पृथक रहता है तथा ग्राम के 


27. "The Maria and Their ghotul" P.No. ; 279 
28. डॉ. मूर्तिशम "एक जनजातीय समाज“ आगरा बुक स्टोर्रआगरा 1986 पृ.सं-81 i 
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सभी अभिभावकों के द्वारा इनके लिए पृथक से भवन निर्मित किया जाता है तथा बेटी 


भी पिता से पृथक मकान के उस भाग में रहती है, जहाँ अनाज रखा जाता है ।29 


राजस्थान के अल्मोडा एवं गढ़वाल में रामबाग ऐसा ही एक घोटुल है, 


जिसे गांव का क्लब भी कहा जाता है | इस स्थान में प्रथम प्रसव के पूर्व तक 


विवाहित और अविवाहित महिला एवं पुरूष दोनों जाते हैं । लड़कियां 10 वर्ष की आयु 


के पश्चात्‌ ही जाना प्रारंभ करती हैं, और रात्रि में वहीं विश्राम करती € [१° 


उड़ीसा की जंगली जनजाति hr और भुझयां में भी डारमेट्री व्यवस्था 


प्रचलित है | यहाँ गांव के मध्य में बड़ा और सुसज्जित मकान तैयार किया जाता है. 


जो कि न केवल नवयुवकों के लिए शयनकक्ष है, बल्कि बुजुर्गों की समिति कक्ष की 


तरह उपयोग किया जाता है । लड़कियों के लिए पास में ही पृथक घर बनाया जाता 


El 


उदयपुर स्टेट के भुइयाँ और भूमिहर जनजाति के लड़कों के लिये 
'भांगरा' और लड़कियों के लिए 'डेरवा कुरिया' नामक गृह बनाये जाते हैं । ये युवागृहों 
के ही प्रतीक हैं اث‎ 


इन युवागृहों के प्रमाण, विभिन्न देशों के साथ-साथ प्रदेशों में भी देखने 
को मिलते हैं । मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में ऐसे ही उदाहरण देखने को मिलते हैं, 


जहाँ पर लड़की इन युवागृहों में रहकर गर्भधारण करने के पश्चात्‌ यह बात लड़के के 


पिता को प्रसन्नतापूर्वक बताती है, यदि लड़का-लड़की से विवाह करने से इंकार 


करता है तो इस स्थिति में वह दूसरे लड़के से विवाह बड़ी आसानी से कर सकती 


है, क्योंकि उसमें गर्भ धारण करने की शक्ति है, और यही शक्ति उसके नारीत्व का 


29. ^ ,: “एक जनजातीय समाज” ਪਈ 可 - 234 
30. वही, 1-0 
31. वही, ٣-6 
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प्रदान हे [22 


Baster Ghotul is one of the most highly developed 


and carefully organised in the world.33 


मुरिया घोटुल के संबंध में डॉ. वेरियर एल्विन के विचार इस कथन 


द्वारा स्पष्ट हैं - 


The Muria ghotul is nothing unusual or bizarre 006 
represents a genuine attempt of the human spirit at a certain 
stage of development to solve some of the psychological and 
social problems that even the most advanced nations have 


not yet adjusted to their satisfaction."34 


बस्तर के ही अबूझमार के पहाडी मारिया में प्रत्येक गांव के बीच 
एक-एक घोटुल बना होता है, जिसमें अविवाहित नवयुवक शयन करते हैं । वैसी ही 
स्थिति बिलासपुर जिले के लामनी के भूमिया बैगा में नवयुवक व युवतियां दोनों ही 
प्राथमिक डारमेट्री, जो कि किसी के घर में होता है, साथ-साथ शयन करते हैं । 

छत्तीसगढ Fendatory states gazetteer के अनुसार कांकेर के 
गौंड अपने गांव के युवक एवं युवतियों को गाँव के ही बाहर बेरिकों (घोटुल) में शयन 
हेतु अनुमति प्रदान करते हैं, जहाँ वे रात्रि में नृत्य-गीत एवं क्रीडा करते हैं Ê 

जिले में आज भी गौंड एवं बैगा जनजातियों के बीच घोटुल की परम्परा 
देखने को मिलती है, जिसमें वहाँ रहने वाले सदस्यों को कुछ पद भी दे दिये जाते 


き | इन पदों का उपयोग घोटुल के क्रियाकलाप को सुचारू रूप से चलाने में किया 


= 。 *एक जनजातीय समाज” वही पू-279 
ro 'The Maria and their Ghotul', from Preface P.-IX 


34. Ibid, P.-271 
35. Ibid, P.-316 
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जाता हे । साधारणतया ये पदर्निविरोध रूप से आपस में ही चुन लिये जाते हैं | 


घोटुल का कार्यभार 一 


घोटुल के लड़कों को 'चेलिक' और लड़कियों को 'मुतियारी' के नाम से 
संबांधित किया जाता है । इनमें चेलिक को दीवान, सरदार, मुरवार के पद सौंपे जाते 


हैं । इन तीनों की समिति सदस्यों के कार्यकलापों पर निगरानी रखती है तथा कोटवार 


और चलान को लड़कियों की उपस्थिति एवं कामकाज को देखने का काम सौंपा जाता 


है | मुंशी का काम घोटुल का हिसाव-किताव रखना है | इनके साथ-साथ जमादार, 


चालकी, वफेदार आदि पदों पर भी कार्यरत युवक अपने-अपने कार्यों को बखूबी 
| हैं | युवकों के कार्यों के साथ ही युवतियों को भी काम diê जाते हैं, जो कि 


घोटुल के अंदर की साफ-सफाई एवं खानपान की व्यवस्था करती हैं । 


घोटुल का अनुशासन 一 


"We obey our Ghotul laws more faithfully than the 


laws of government, for the ourselves made the ghotul laws, 


and so we love, them."** 


यहाँ के अनुशासन के ced कुछ नियम भी है, जिनके उल्लंघन करने पर 


कठोर दण्ड का प्रावधान | घोटुल को सुंदर ढंग से साफ एवं स्वच्छ रखना पड़ता 


है | यहाँ डारमेन्ट्री के अंदर झगडा बिल्कुल मना है, अन्यथा इसके लिये जुर्माना देना 


पड़ता है | 


घोटुल के भीतर घटने ਗਲੀ घटनायें विशेषतः अन्तरंग संबंध या गर्भाधान 


संबंधी प्रचार आदि की मनाही है, यह घोटुल के प्रति सबसे बड़ा अपराध है । घोटुल 


36. 'The Maria and their Ghotul', Ibid P.-398 
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के अधिकारियों (उदाहरण-कोटवार, थानेदार, तहसीलदार) को अपनी ड्यूटी न करने 


पर दण्डित किया जाता है |” 
निर्माण कला 一 


यदि घोटुल का आवास निर्माण कला की दृष्टि से सूक्ष्म अवलोकन किया 


जाये तो इनमें निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है । 


घोटुल अथवा ग्राम डारमेट्रीहाउंस ज्यादातर गांव से दूर पहाडी पर ही 
बनाये जाते BI कुछ जनजातियों में इसे गांव के बीचों-बीच निर्मित किया जाता है | 
विभिन्न जनजातियों में इनकी निर्माण कला अलग-अलग होती है | अधिंकांश ये बांस 
के बने होते हैं, जिनको घास-फूस से छाया जाता है | 名 eq में तीन द्वार बनाये जाते 
हैं। इसका मुख्य द्वार प्रायः आंवलें की खड़िया से बनाया जाता है | इसकी दीवार की 
ऊँचाई ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 मीटर होती है | दीवारों पर तरह-तरह के शिकार 
तथा स्त्री.. पुरूष संबंधों को भित्ति चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है । 

इसके फर्श पर चूने की लकीरें चारों ओर बनाकर बीच में गोबर से लीप 
कर साफ करते हैं | कहीं-कहीं युवतियों के रहने के लिये अलग से स्थान निर्मित 


किया जाता है | 
यहाँ की बातें युवागृह के सदस्यों के बीच गुप्त रखी जाती हैं । यहाँ अन्य 
बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है | 


रायबहादुर शरतचंद्र राय ने इन युवागृहाँ की परम्परा के संबंध में तीन 


प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख किया है, जो निम्नांकित है - 


1. घोटुल अथवा युवागृह भोजन इकट्ठा करने के कार्य में एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक 
संगठन के रूप में कार्य करता है | 


37. The Maria and their Ghotul', Ibid, P.-402-403 


ma = CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


c 
5 
© 
2 
で 
७ 
a 
=a 


_ MNO EIS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डिण्डौरी जिले में आदिवासियों की ऐत्रिहासिक पृष्ठभूमि 


2. JME युवक-युवतियों को सामाजिक तथा अन्य प्रकार के कर्तव्यों की शिक्षा देने 
का एक उपयोगी केन्द्र है | 


. युवागृह जादू--टोना एवं धर्म से संबंधित संस्कारों को करने एवं सिखाने का स्थान 
है । जैसा कि उनमें विश्वास है, शिकार में सफलता प्राप्त होगी, और युवकों की 
उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी 1४ 


Speaking in general terms these places are tabood 


| women and to the uninitiated, they are used as dewelling 


or meating places ofthe men, and in them various 066 5 


are held, they constitute the social, political and religious 


cetres in the public life of the men 9 


उपर्युक्त कथनों एवं उद्देश्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन 


युवागृहों की स्थापना महज Prostitution Center न मानकर आदिवासी जनजीवन 


को विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था मानना उचित होगा । यह युवा 


संगठन जनजातियों का एक अनौपचारिक प्रशिक्षण केन्द्र भी है | 


जहाँ खेलकूद, आमोद-प्रमोद और किस्से, कहानियों के बीच प्रशिक्षण देने 


का कार्य होता है | उन्हें अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक उत्तरदायिक्त्त तथा अपनी 
संस्कृति, धर्म इत्यादि के बारे में नैतिक शिक्षा दी जाती है | इन युवागृहों के सदस्य 
व्यावहारिक रूप में भी सामूहिक कार्य में भाग लेते हैं, और गांव वालों की खेती के काम 


में, विवाह एवं धार्मिक उत्सव में सहायता करते हैं | यही इन युवागृहों की स्थापना का 


उद्देश्य है जो कि सभ्य समाजों के संपर्क में आने के फलस्वरूप और कुछ अंग्रेजी 


शिक्षा के कारण जनजातियों में a संस्था के प्रति उदासीनता, यहाँ तक की घृणा की 


38. भारत की जनजाक्तीय संस्कृति वही, 9—85 
39. [The maria and their ghotul] Ibid, P.-270 
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भावना पनप रही है, जिसके कारण आज दिन-प्रतिदिन इस महत्त्वपूर्ण संस्था का 


पतन होता जा रहा 2| 


जनजातीय जनजीवन को इस विघटन से रोकने के लिए और उनकी 
समस्याओं के निदान हेतु युवागृहों का पुर्नगठन परमावश्यक है ताकि जनजातीय लोग 
पुनर्गठित हो इससे लाभ प्राप्त कर सकें | 

"The message of the ghotul that youth mustbe served 
۱ freedom and happiness are more to be treasured than 
any material gain, that friendliness and sympathy, hospitality 
and unity are of the first importance, and abeve all that clean 
and precious is typically Indian" the ghotulis no Austro asiatic 
alien in the Indian scene.49 

वेरियर एल्विन के शब्दों में घोटुल का अभिप्राय युवा वर्ग को भौतिक 
साधन प्रदान करने के स्थान पर स्वतंत्रता और प्रसन्नता से ओत-प्रोत किया जाना 
चाहिए | मित्रता, dere, आतिथ्य, एकता ये प्रथम महत्त्व की बातें हैं और इन सब 
से ऊपर उठकर वह मानव स्नेह और उसका भौतिक उद्युपित भाव सुंदर, सुस्पष्ट 


और भारतीयों में विशिष्ट रूप से बहुमूल्य है | 


आवास की सजावट - 


आदिवासी समाज अपने मकान की दीवारों तथा फर्श पर सजावट का 
काम स्वयं करते हैं | प्रायः यह काम आदिवासी स्त्रियां करती हैं | मकान बनाते समय 
गीली दीवारों पर ही कलात्मक आकृतियाँ मिट्टी के लेप से बनाई जाती हैं । फर्श को 
लीपने के लिए गोबर के साथ-साथ रंग-बिरंगी मिट्टी का प्रयोग भी किया जाता है । 


40. [Phe maria and theri ghotul] Ibid, P.-663 
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विभिन्न रंगों की सहायता से अनेक डिजाइन बनाये जाते हैं | 


इसके अतिरिक्त मकान एवं सामूहिक शयनागारों के दरवाजों पर लकड़ी 
| नक्काशी के अनेक सुन्दर, नमूने देखने को मिलते हैं | इन ਜਕਰਗਗਿਧੀਂ में पुरूष, 
स्त्री, पशु-पक्षी, मछली, वृक्ष आदि विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ स्वयं अंकित करते 
हैं । यह सभी काम सादगी से भरा होता है, किन्तु इनमें आदिवासियों के जीवन की 


सरलता, उनके विश्वास, आशाएं, भय आदि-का चित्र मिलता है | 


इस तरह आदिवासी जीवन के हर क्षेत्र में कला का समावेश होता है, 


किन्तु दुख की बात यह है कि ये सभी कलाएं धीरे-धीरे नष्ट हो रही हैं । बाहरी 


समाज से जैसे-जैसे इन लोगों का परिचय बढ़ता जाता- है, ये अपने जीवन के सौन्दर्य 
को छोड़ते जाते हैं । 


अपनी परम्परा से ही उन्हें अरूचि होने लगी है | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 


में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के दर्शन होने लगे हैं. जिससे यह कला 
धीरे-धीरे नष्ट होती चली जा रही है जो कि समाज के विकास की दृष्टि से उपयुक्त 
नहीं है | 

आदिवासियों में गरीबी एवं शोषण - 
गरीबी या दरिद्रता, ऐसा दोष है, जिसके कारण मनुष्य में गुणों की राशि 
भी हो, तो वह राशि भी व्यर्थ समझी जाती है ۱ 


गरीबी की भयंकरता का वर्णन शब्दों में नही किया जा सकता, गरीबों के 


बीच में रहकर अनुभव किया जा सकता है । इस जिले की गोंड, बैगा, भारिया आदि 


जनजातियां बहुत ही गरीब एवं विपन्न हैं, इनकी दरिद्रता का वर्णन करना संभव नहीं 


है | उनकी संपत्ति, उनके संसार चलाने की व्यवस्था आदि को देखकर आश्चर्य होता 


है | 
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बेरियर एल्विन ने इन जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति 
| पर्याप्त लेखन कार्य किया है । उन्होंने इनकी गरीबी का चित्रण अपनी पुस्तक 
"The Agarias में इन शब्दों में प्रस्तुत किया है - 


उनके शब्दों में अगरिया इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, कि उनके गुप्तांगों 


का स्वेद (पसीना) उनके सिर तक पहुंच जाता है, फिर भी वे पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं 


कर पाते | Se प्राप्त होने वाला लाभ ईंधन की भस्म सदृश्य चारों तरफ फैल जाता 


2 ۳1 


इसी संदर्भ में आगे इसी पुस्तक में उन्होंने यहाँ के जनजातीय लोगों के 


खान-पान पर अपने विचार व्यक्त करते हुये लिखा है - 


“एक औसत ग्रामीण इतना कम भोजन प्राप्त करता है कि उससे अच्छा 


तो जेल में रहने वाला कैदी है 2 | 


इन जनजातियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि तन ढंकने के 


लिए इनके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं होते | महिलाएं केवल एक साड़ी से ही अपना 
तन ढककर अपना निर्वाह कर लेती हैं एवं पुरूष केवल कपड़े के एक टुकड़े से अपने 


अंगों को ढंक लेता है और बाकी शरीर वस्त्र विहीन रहता है ۱ 


वेरियर एल्विन के शब्दों में - 


“अगरिया जनजाति इतनी निर्धन है कि उसके पास अपने नितम्बों को 


son के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है, इसलिए वे काले पड़ गये हैं ।“3 


- "The swead of his privates goes even to his head. Yet he cannot get enough. The 
profit from charcoal scatters like its ashes." Elwin Verrier- "The Agarias" Vanya 
Prakashan Oxford university press Delhi 1991 P.-222 

42. "The average villager get less to eat than the prisoner in Jail." Ibid P.-222 


43. "How Black are the buttocks of an Agaria, yet he cannot byyenough cloth to hide 
them." Ibid P.-222 
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वर्तमान समय में भी यही स्थिति यहाँ के सुदूर, दुर्जन अंचलों में निवास 
करने वाली जनजातियों के संदर्भ में भी कही जा सकती है | यहाँ के बच्चे माता-पिता 


की गरीबी के कारण अपना सारा समय पशु चराने या वनोत्पाद इकटठा करने में 


लगाते हैं, इसलिये वे अध्ययन नहीं कर सकते इसके अतिरिक्त यहाँ की जनजातियों 
की गरीबी अपनी चरम्‌ सीमा पर है।वे अपने बच्चों की छोटी से छोटी बीमारी का 
इलाज भी नहीं करवा पाते हैं । इसी तथ्य को दृष्टिकोण में रखते हुये कहा गया है+ 


ef. लालसा ऐसे नवयुवक -r ۳ 
दरिद्रता लालसा है, ऐसे नवयुवक बालक की, जो गांव के स्कूल के बाहर तो खेलता 


है, पर उस स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसके माता-पिता के पास पाठय- 


-पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं है ۱ दरिद्रता उन माता-पिता का शोक है, जो अपने 


तीन वर्ष के बालककीसाधारण सी बचपन की बीमारी से मरते तो देख सकते हैं पर 


इलाज नहीं करा सकते |” 


इस गरीबी का मूल कारण इनके पास धन एवं आवश्यक साधनों का 


अभाव है | गरीबी का कारण यह भी है कि ये परम्परागत तरीके से कृषि कार्य करते 


हैं जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन कम होता है | जिले में कृषि आज भी मानसून 
पर निर्भर है, जो कि अनिश्चित है, यही कारण है कि इन्हें कृषि से भी निश्चित और 
नियमित आमदनी प्राप्त नहीं हो पाती । बैंक से कर्ज प्राप्त करने के लिए जमानत 
चाहिए, जिसकी प्राप्ति में कठिनाइयां हैं | यदि इन्हें कहीं से धन प्राप्त होता भी है तो 


ये उसे अनुत्पादक कार्य जैसे-भोज्य, विवाह, मदिरापान आदि में खर्च कर डालते 


हैं | इनमें गरीबी एक जटिल समस्या है | गरीबी के कारण इनका जीवन स्तर इतना 


निम्न होता है कि ये सहानुभूमि के पात्र हैं । 


44. ब्राउन आर लीस्टर-वर्ल्ड विदाऊट बार्डस्‌ 1962, 
झिंगन एम.एल.-“विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन, विकास पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1977 


1-596 से उद्घुत 
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इनका शोषण गांव के साहूकार, धनी महाजन, सम्पन्न कृषकों द्वारा किया 
जाता है । अन्य वर्गों के अलावा इनका शोषण, पुलिस, राजस्व अधिकारी (पटवारी) 
तथा वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी किया जाता है | यही कारण है कि इन 
आदिवासियों में इन वर्गों के प्रति आक्रोश पाया जाता है | 


आज भी सभ्य कही जाने वाली दुनिया से कटे हुये इन लोगों को राष्ट्र 


की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार समय-समय पर इनके विकास के प्रति 


अपनी वचन बद्धता दुहराती तो हैं । साथ ही ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी 


करती है, जिससे इन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके और उनके जीवन स्तर में 


सुधार हो किन्तु यह कटु सत्य है कि इनके विकास में इनकी आर्थिक विपन्नता सबसे 
बड़ी बाधक है, जिसके रहते कोई भी विकास कार्य सफल नहीं हो सकता | 


आदिवासी कल्याण कार्य में इनके आर्थिक विकास का कार्य महत्त्वपूर्ण है, 


इनको प्रगति के लिए प्रशासन को इनकी संस्कृति एवं सभ्यता की ओर भी पूरा ध्यान 
देना होगा | 


आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों में इनकी सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा 


अनिवार्यतः होनी चाहिए | सांस्कृतिक अच्छाइयों को कायम रखते हुए ही आर्थिक 
विकास किये जा सकते हैं | इनकी आर्थिक प्रगति की ओर में इनकी मौलिकता नष्ट 
न होने पाये और ये सुख से जीवन जीने की विधि वर्षों से अपनाये हुये हैं यदि उसे 


नष्ट कर दिया गया तो इनका अस्तित्त्व ही नष्ट हो जायेगा और सकारात्मक 


आदिवासी विकास की धारणा बेमानी रह जायेगी | ऐसी स्थिति में आदिवासियों का 


कल्याण कार्य चाहने के लिए पूर्णतया सजग होना आवश्यक है । 


यदि इनकी संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया जाय तो इनमें सकारात्मक 


आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो सकेगा । अपनी संस्कृति तथा अपने प्रति उत्साह की 
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भावना जागृत होगी इनका मनोबल ऊँचा होगा, और वे प्रगति के da पर सफलता 


पूर्वक कदम बढ़ा पायेंगें | अतः आदिवासी कल्याण कार्यों को संपन्न करने के लिए 


उनकी सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाये रखना आवश्यक है । 


आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में पर्याप्त 
भिन्नता पायी जाती है, यह इनके जीवन के प्रति मानवीय मूल्य, विश्वास एवं परम्पराओं 
आदि को दृष्टिकोण में रखव 


"उन्हें आदिवासी दुनिया से दूर अलगाव की स्थितिं में नहीं छोड़ा जा 


सकता है । नई राजनीतिक एवं आर्थिक ताकतें उनके जीवन पर अतिक्रमण कर रही 


हैं, अतः उन्हें अलग रखना न तो मुनासिब है न ही मुमकिन | मैं यह भी मुनासिब नहीं 


समझता कि उन ताकतों को आजादी के साथ काम (आदिवासी जगत में) करने तथा 


उनकी संपूर्ण जीवन व संस्कृति जिसमें अनेक अच्छाइयां मौजूद हैं, को अस्त-व्यस्त 


करने की छूट दे दी जाय ।”5 


उपर्युक्त कथन को दृष्टिकोण में रखकर यह स्पष्ट रूप से कहा जा 


सकता है कि आदिवासी समाज की संस्कृति एवं उनके परिवेश को विलुप्त होने से 


बचाना आवश्यक है | 


45. आदिवासी va JST RS जवाहर लाल नेहरू", रामशरण जोशी द्वारा उद्धृत, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 16 
जनवरी 1976 
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जिले में आदिवासियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिं 
निष्कर्ष - 


प्रस्तुत अध्याय में आदिवासियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन 
करने पर स्पष्ट होता है कि इन जनजातियों में वास्तुकला की उपस्थिति पाई जाती 
है, जो इनकी संस्कृति, लोक कला एवं आवास निर्माण कला में परिलक्षित होती है । 
इनकी दरिद्रता एवं कमजोर आर्थिक स्थिति वास्तुशास्त्रीय नियमों के अनुरूप गृह 


निर्माण में अवरोध उत्पन्न करती है ١ 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


n य. ساس یر سس رع سی شس مس‎ NT 


VIP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ا in‏ ے‫ ہج 
a Tia‏ 


II 7 
t N 7 w di 
Ms : 
~ x - + a x v^ CO ७ ۴ ۲ 4 y پوت‎ 
も ۹ > 2 ^x 
2 E - : ^ २ 
3 
۳3 
9 
ON 


क. ਦਾਨਾ ہے ہے‎ dr ای تک‎ ESA फूलका A FENN 


c 
(O 
© 
2 
9 
O 
a 
三 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ASMA ۹ 


Haat काल À fat ٣ 
जनजातियों à लिए शल्य 23 at 
212 A aa ed 0 दुविधा | 


ਇ 


ウ 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


c 
© 
© 
LO 
o 
o 
n. 


SOE NS जिला प्रशासन को ओर से आवास एवं 


Digitized By Siddhanta eGangotri ٌ Kosha 


| अन्य सुविधाएँ 


अध्याय-5 
योजना काल में डिण्डौरी जिले की जनजातियों के लिए राज्य 


शासन ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएं 


प्रस्तावना - 
स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत पहली आवश्यकता व्यवस्था की अनुभव की 

गई । ऐसा लगा कि दासता के दूषित वातावरण को हटाने के लिये हमें समाज की 
पुर्नसंरचना करनी होगी | इस पुर्नगठन में सबसे अधिक बल ग्रामों के पुनर्निमाण पर 
दिया गया, जिसमें आदिवासी विकास केन्द्रीय शासन का प्राथमिक दायित्व रहा है | 
गांधीजी ने भी ग्राम पुननिर्माण पर जोर दिया था | गांधीजी की [8 की विचार 
धारा को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं - 
1. सामाजिक ۲ 

अ. सामाजिक सुधार 

ब. शिक्षा व्यवस्था 

स. मनोरंजन के साधन 


द. बाल एवं स्त्री कल्याण 


आर्थिक पुनर्निर्माण 


अ. कृषि सुधार योजना 
ब. कुटीर उद्योग 
स. पशुधन सुधार 


द. सहकारी समितियों की स्थापना 
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राजनीतिक पुनर्निर्माण 

अ. जनता में राजनीतिक चेतना (पंचायती राज) 

ब. सामाजिक न्याय व्यवस्था 

स. शांति और सुरक्षा 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विचार संविधान गठन का हुआ, जिसके 
अनुसार देश में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोक तंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गयी | 
प्रशासन में जनता के द्वारा चुने गये नुमाइन्दे आये और पहली बार नीति का निर्धारण 
जनहित को ध्यान में रखकर किया गया | इस बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आने 
लगी जिससे समाज में असमानता की स्थिति पैदा होने लगी, और विचारकों का ध्यान 
विशेष रूप से आर्थिक असमानता पर गया | यही कारण था, कि महात्मा गांधी ने कुटीर 
उद्योग, खादी का प्रयोग तथा ग्रामीण स्वावलंबन पर जोर दिया । बाद में विश्व विकास 
की तीव्रगति को देखते हुए औद्योगीकरण की नीति अपनानी पड़ी । औद्योगीकरण की 
इस दौड़ में तकनीकी ज्ञान के अभाव को अनुभव किया गया | तकनीकी ज्ञान के 
अभाव में किसी भी राष्ट्र की वैज्ञानिक प्रगति संभव नहीं है | अतः देश के एकांगी रूप 
पर ध्यान न देकर उसके समग्र रूप पर ध्यान देना पड़ा | कुछ क्षेत्र अग्रिम पंक्ति के 
योग्य थे और कुछ बहुत पीछे । इसी कडी में एक ओर महत्त्वपूर्ण पहलू मध्यप्रदेश में 
आदिवासी एकीकरण व समानीकरण के लिए हमें विभिन्न योजनायें अपनानी पड़ी । इन 
विभिन्न योजनाओं में अन्य पहलू पर जोर देने के साथ-साथ आदिवासी विकास की 
दिशा में भी समय-समय पर महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं । 
योजनाकाल में आदिवासी कल्याण - 
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से 


छटवां बड़ा राज्य, मध्यप्रदेश आर्थिक विकास के संदर्भ में पृष्ठभूमि पर ही रहा है ١ 


यद्यपि यह राज्य प्राकृतिक साधनों से भरपूर, डोलोमाइट, बाँक्साइट, लौह-अयस्क तथा 
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योजना काल में TTD F(T TERN की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


JA के पत्थर आदि को अपने में सीमेंट तथा हीरों के उत्पादन में एकाधिकार से संपन्न 
हैं, तो भी इनका भली भांति रूप से विदोहन नहीं हुआ | 

मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बड़ा नहीं, वरन्‌ इसमें निवास करने 
वाली अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी देश में सर्वाधिक है, जो 1991 की 
जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 54 लाख है, जबकि 1981 में यह संख्या 1 करोड 19 


लाख थी | 


प्रदेश में कुल जनसंख्या का 23.4 प्रतिशत भाग आदिवासी जनसंख्या का 
है | मध्यप्रदेश में इतनी बडी संख्या में जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक 
एवं शैक्षणिक विकास की समस्‍यायें बहुआयामी, व्यापक -तथा चुनौतीपूर्ण थी । शासन 
द्वारा इन पिछड़े क्षेत्र के आदिवासियों के उत्थान के लिए राज्य में आदिवासी उपयोजना 
वर्ष 1976-77 में आरंभ की गई, जिसमें प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 36 प्रतिशत क्षेत्र 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निश्चित किया गया | आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को प्रारंभ 
में 42 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में बांटा गया जिसमें 4 संपूर्ण जिले 
और 17 जिलों के कुछ हिस्से, इस तरह 21 जिले शामिल किये गये । बाद में इस 
उपयोजना क्षेत्र का विस्तार किया गया । 

शासन द्वारा नवीन क्षेत्र उपयोजना में सम्मिलित किये जाने के कारण वर्ष 
1981-82 में आदिवासी उपयोजना राज्य के इन जिलों में स्थित सभी परियोजनाओं में 
लागू की गई सातवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों को दी जाने वाली सुविधा को 


बढ़ा दिया गया | इस योजना में आदिवासियों के लिए छठी योजना से दुगुनी राशि 


का प्रावधान किया गया | 


मध्यप्रदेश शासन ने आदिवासी उपयोजना के संदर्भ में नियोजन, अनुश्रवण 


तथा विभागों के बीच समन्वय के लिए आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना संचनालय 
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योजना काल में Aa की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएं 


का भी गठन किया तथा इन जनजातियों के विकास एवं आर्थिक हितों के संरक्षण की 
दृष्टि से 1991 में वेरियर एल्विन तथा विल्फ़िड ग्रिगसन द्वारा रचित आदिवासियों पर 


खोजपूर्ण साहित्य का पुनः प्रकाशन कर बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया | 


समय-समय पर किये जाने वाले सर्वेक्षेणों तथा अभ्यावेदनों को लागू करते 


रहने के परिणामस्वरूप वर्तमान में राज्य शासन पर ऐसी आदिवासी जनसंख्या का भार 


भी आ गया fore पहले आदिवासी नहीं माना जाता था, अतः इनके विकास के लिये 


तेज गति से प्रयास की आवश्यकता अनुभव की गई । योजना आयोग ने भी इस नई 
स्थिति की सराहना की है तथा आयोग ने आदिवासी विकास को छोटी-छोटी इकाईयों 
तक ले जाने की सहमति भी दी है | ऐसी इकाईयाँ कहीं-कहीं प्रशासनिक इकाईयों 
को तोड़कर भी बनी है | oe 


अब भी काफी संख्या में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र से बाहर हैं, जिन्हें 


पारिवारिक स्तर पर लाभ पहुँचता है । नवीन उपयोजना क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या 


कुल आदिवासी जनसंख्या का 72.23 प्रतिशत है । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने जनजातियों के सुधार एवं उनकी 


समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किये हैं | इसके लिए शासन द्वारा 
पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गई है ताकि आदिवासियों की 


सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुधारा जा सके | इन पंचवर्षीय 


योजनाओं में सरकार द्वारा आदिवासियों को बहुत अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई 


है, इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है | इस 


संबंध में एल.राबिन्सन्‌ ने कहा है- 


“आर्थिक नियोजन इस युग की अचूक औषधि है | कल्याणकारी राज्य के 


आदर्शो को प्राप्त करने का एक मात्र उपाय नियोजन प्रणाली को अपनाना ही है |” 


1. Kumawat, Balkrishn, "Applied Economics & Commercial Geography" Gupta 
Publication, Ujjain, 1997-98, P.-150 
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योजना काल में जनजातियाँ $ 


इन पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है - 
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) 一 

इस योजना में जनजातियों के लिए कल्याण योजना में लगभग 35 करोड़ 
रूपये की राशि व्यय हुई | योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों 
को मोटे तौर पर चार भागों में विभाजित किया गया था - 
(1) संचार (2) शिक्षा (3) आर्थिक सुधार (4) शिक्षा एवं स्वास्थ्य, मकान और जल पूर्ति । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961) 一 


द्वितीय योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के-विकास हेतु 91 करोड़ रूपये 
का प्रवधान था, जिसमें से 79.41 करोड़ रूपया जनजातियों के विकास पर व्यय किया 


गया | 
तृतीय पचवर्षीय योजना (1961-1966) 一 


इस योजना काल में आदिवासी क्षेत्रों के भरपूर विकास का लक्ष्य सामने 
रखा गया | इसके लिए लगभग 100 करोड़ रूपये व्यय किये जाने का प्रावधान था 


एवं व्यय भी लगभग यही रहा | इस काल में 1.49 करोड़ आदिवासी लोग कृषि कार्य 


में लगे थे, जिनमें 33 प्रतिशत कृषि मजदूर के रूप में काम करते थे | तृतीय पंचवर्षीय 


योजना के प्रथम तीन वर्षों में 51,017 एकड़ भूमि भूमिहीन जनजातीय कृषकों को 
वितरित की गई | इससे 47,814 परिवार लाभान्वित हुए । तृतीय योजनाकाल में 
जनजातीय क्षेत्रों के लिए 450 विकासखण्डों की स्थापना की गयी | इसके अंतर्गत 


तीन वार्षिक योजनाएं (1966-67, 1967-68 एवं 1968-69) सम्मिलित हैं । 


सन्‌ 1966-67 तक की वार्षिक योजना में पिछड़े वर्ग के कल्याण पर 69 
करोड़ रूपये व्यय किये गये । इसमें आदिवासी कल्याण पर व्यय की गयी राशि भी 
सम्मिलित है । 


238 
000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. ف6‎ 


E 
5 
3 
£ 
3 
o 
a 
= 
13 
= 


o की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


age पंचवर्षीय योजना (1969-1974) - 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आदिवासी क्षेत्र की उन्नति के लिए व्यय की 
राशि बढ़ाकर 142.38 करोड़ रूपये कर दी गयी | इसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों 
द्वारा व्यय की गयी राशि क्रमशः 60 करोड़ रूपये व 82.38 करोड़ रूपये है ر‎ 
पाँचकी पंचवर्षीय योजना (1974-1979) एवं वार्षिक योजना (1979—80)— 

इसमें आदिवासी कल्याण पर 255 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान 
था। इसमें 85 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजनाओं पर व्यय किया 
गया है क्योंकि पांचवीं योजना से शासन के सभी विभाग इन जनजातियों के संरक्षण 
और विकास के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं | इसकी निगरानी एवं समीक्षा की 
व्यवस्था भी की गई इससे इन वर्गों के कल्याण को नई दिशा मिली à | मध्यप्रदेश 
शासन ने आदिवासी उपयोजना के संदर्भ में नियोजन, अनुश्रवण तथा विभागों के बीच 
समन्वय के लिये आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना संचनालय का भी गठन किया। 
शासन के विभिन्न विभागों द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में क्रियान्वित कार्यक्रमों पर 
प्रभावी नियंत्रण के लिए आदिवासी विकास अभिकरणों की स्थापना की गयी । पांचवी 
योजना में आदिवासी कल्याण के निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं - 


- आदिवासी जीवन की गुणात्मकता को बढ़ाना | 


. पिछड़े वर्गों एवं सामान्य जनसंख्या के बीच विकास की संकीर्णता की खाई को 
पाटना | 


3. कृषि वनोपज, भू-स्वामित्त्व का स्थायित्त्व एवं सिंचाई सुविधाओं को प्राथमिकता 
प्रदान करना | 
: उद्योगों से प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासियों को प्रशिक्षित करके उद्योगों में लगाना | 


. ठेकेदारों, मध्यस्थों तथा साहूकारों की अनुचित कार्य पद्धति के कारण सरकार तथा 
आदिवासी विकास निगम के द्वारा बीज, उपकरण, उपयोगी वस्तुएं एवं उत्पादन में 
विपणन की सुविधायें प्रदान करना । 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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6. शिक्षा विद्युत एवं स्वास्थ्य सेवा का विस्तार एवं इन्हें सुदृढ करना | 


पॉचवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों के विकास. के लिए 800 
करोड़ रूपये निर्धारित किये गये, इसमें से सबसे अधिक राशि मध्यप्रदेश में 350 लाख 
रूपये व्यय की गयी ۱ विकास एजेन्सियों के गठन के परिणामस्वरूप निचले स्तर के 
विकास को गति देने के लिए प्रदेश में 96 परियोजनायें हैं । (44 वृहद्‌, 5 मध्यम, 39 
मात्र एवं 8 लघु अंचल) 8989 वर्ग कि.मी. में जो कुल क्षेत्रफल का 76.08 प्रतिशत है, 
जिसके अंतर्गत 4 पूर्व आदिवासी जिले, 13 जिला पंचायतें, 177 पूर्ण आदिवासी 
विकासखण्ड, 147 जनपद पंचायतें एवं 9050 अनुसूचित जनजाति पंचायतों को 
जनजातीय क्षेत्रों के विकास का दायित्त्व सौंपा गया, इस प्रकार जनजातीय क्षेत्र की 76. 
34 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या विभिन्न विकास ہم‎ 7 उपयोजना क्षेत्र के 


अंतर्गत लाभांविल हो रही है | 
छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) 一 


छठी पंचवर्षीय याजना काल में निवेश की क्षमता पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 


की अपेक्षा बहुत बढ़ा दी गयी | छठी योजना में 720 करोड़ रूपये व्यय करने का 
प्रावधान रखा गया । इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों का सर्वागीण विकास 
करना था | इस योजना की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत पिछली सभी 
योजनाओं से अधिक सुविधायें इस वर्ग को प्रदान की गई, जिससे आदिवासियों का 
स्तर ऊँचा उठाया जा सके । छठी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को 
62 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया । इसके अंतर्गत 


38 वृहद्‌, 8 मध्यम तथा 16 लघु परियोजनाएं | 


2. राज्य शोध संगोष्ठी, क्षेत्रीय नीतियां एवं विकास का मूल्यांकन 24 एवं 25 फरवरी 1995, उच्च शिक्षा विभाग, 
मध्यप्रदेश राज्य शासन, 1-5 
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योजना काल में dana शिरा प्रशासन की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


आदिवासी विकास के लिये पांचवें दशक के प्रारंभ में आदिवासी विकासखण्डों 
के रूप में सुनियोजित प्रयत्न किये गये | इसके पश्चात्‌ इस पंचवर्षीय योजना के 
सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य योजना के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना पृथक से बनाने 


का कार्य किया गया | इसे उपयोजना का नाम दिया गया । 


छठी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के कार्यक्रम के लिए 
निर्धारित विकास नीति के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है - 
1. आदिवासियों को शोषण से बचाना | 
2. आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनात्मक सुविधायें प्रदान करना | 


3. आदिवासी परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए परिवार मूलक 
कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से क्रियान्वित करना | ' 


4. राष्ट्रीय प्राथमिकताओ को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार 
करना | 


छठी योजना हेतु 3800 करोड रूपये का प्रावधान था, इसमें से 629.09 


करोड़ रूपये आदिवासी उपयोजना के लिए रखे गये थे p 


सातवीं ۷737577 योजना (1985-90) 


इस योजना के अंतर्गत छठी योजना में खर्च की गयी राशि की तुलना में 


दुगुनी राशि का प्रावधान किया गया । आदिम जाति कल्याण कार्यक्रमों पर सातवीं 


योजना में 1600 करोड़ 74 लाख रूपये का प्रावधान था । हरिजन विशेषांक योजना 


के तहल्‌ 413 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान था | 


आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत सातवीं योजना में उपयोजना के बाहर 
निवास करने वाले 30 लाख आदिवासियों के विकास का प्रयास किया गया तथा 


सातवीं योजना के अंतर्गत 27 लाख बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के विशेष पोषक 


3. छठी पंचवर्षीय योजना 
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आहार के लिए 43 करोड़ 23 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी । 


आदिवासियों के शिक्षा प्रसार हेतु 01 करोड़ 43 लाख रूपये का प्रावधान 
किया गया | आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न 


योजनाओं के लिए 1025.20 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया | 


सातवीं योजना के लिए भारत शासन के गृह मंत्रालय से विशेष केन्द्रीय 
सहायता के अंतर्गत आदिवासियों के विकास हेतु 351 करोड़ रूपये की मांग की गयी | 
आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत आदिवासियों के सर्वागीण विकास के लिए राज्य 
शासन द्वारा कई सुरक्षात्मक कदम भी उठाये गये हैं | इनमें प्रमुख हैं - भूमि सुधार, 
बंधुआ मजदूरों को मुक्त करना, आबकारी नीति, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, वन नीति, 
सेवाओं में भर्ती की नीति आदि । इसी प्रकार आधारभूत सुविधायें जैसे-पीने के पानी 
की आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, लघु सिंचाई, परिवार मूलक कार्यक्रम शिक्षा प्रसार और अन्य 
सुविधायें आदि आदिवासियों को उपलब्ध कराने हेतु भी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाए गये 
हैं | 
वार्षिक योजना (1990-91 और 1991-92) 一 

इस योजना में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम के लिए 2450 लाख रूपये 
का प्रावधान किया गया था | इसमें शिक्षा पर 1701.50 लाख रूपये व्यय करने का 
लक्ष्य था | इस अवधि में आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर 27 लाख रूपये व्यय करने का 
प्रावधान था | इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों जैसे-छात्रावास, क्रीड़ा परिसर तथा 


छात्र वृत्तियां आदि पर भी व्यय बढ़ा दिया गया | 
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) 一 


आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1997 


में पूरी हुई | इस योजना काल में विकास दर 5.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर प्राप्त 
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योजना काल में जनजातियों के :م۴5‎ 85544787 LE से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


करने का लक्ष्य रखा गया | इस योजनाकाल में आदिवासियों के कल्याण एवं विकास 
के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विशेष योजनाओं और 
गतिविधियों के संचालन के बजट प्रावधान में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी । वर्ष 1993-94 
में विभागीय बजट में 389 करोड़ रूपये का प्रावधान था, जो कि चालू वित्तीय वर्ष 


1096-97 में बढ़कर 539 PAG रूपये हो गया ٤ 


सन्‌ 1993-94 में आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जातियों के विशेष 
घटक योजना के अंतर्गत क्रमशः 145 एवं 25 ग्रामों का विद्युतीकरण करने तथा 2000 
एवं 1000 TÎ को अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था | आठवीं पंचवर्षीय योजना 
में विकास का लक्ष्य 56 प्रतिशत रखा गया था, जो बढ़कर 6.50 प्रतिशत हो गया 
अर्थात्‌ पहली पंचवर्षीय योजना की विकासदर 3.61 प्रतिशत की तुलना में आठवीं 


योजना में बढ़कर यह 6.50 प्रतिशत हो गयी ۳ 


आठवीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र, स्वास्थ्य कृषि, शिक्षा और 
आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में लक्ष्य से कम निवेश हुआ ٣ 


आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गयी - 

1 पर्याप्त मात्रा में रोजगार जनन ताकि इस शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार 
का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । 

2. जनता के सक्रिय सहयोग,: ५ प्रोत्साहनों एवं अप्रोत्साहनों की प्रभावी योजना द्वारा 
जनसंख्या वृद्धि को सीमित करना | 

3. प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना और 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों में 
निरक्षरता को पूर्णतया समाप्त करना । 

4. सभी ग्रामों तथा समग्र जनसंख्या को पीने का साफ पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य 
सुविधाएं उपलब्ध कराना | 


4. मध्यप्रदेश में आदिवासी कल्याण, जनसंपर्क विभाग मध्यप्रदेश विभाग 
दत्तरूद्र एवं सुंदरम्‌ के.पी.एम., भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नईदिल्ली 1998 


पृ. : 166-189 
6. जागरण वार्षिकी 1998 -4 
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योजना काल में जनजातियों के लिए राज्य शासन एवं जिला प्रशासन की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएं 


5. कृषि का विकास एवं विविधीकरण करना ताकि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की 
जा सके और निर्यात के लिए अतिरेक कायम किया जा सके | 

6. अधः संरचना-ऊर्जा, परिवहन संचार, सिंचाई को मजबूत बनाना ताकि विकास 

प्रक्रियाओं को आत्म पोषित आधार प्राप्त हो सके 7 


आठवीं योजना बहुत से सराहनीय उद्देश्यों से आरंभ की गयी थी | इसमें 
देश के पिछड़े क्षेत्रों और कमजोर वर्गों की ओर विशेष बल दिया गया तथा प्राथमिक 


शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन और इनमें से पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या 


कम करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया |! 


1996-97 के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रकाशित तथ्यों से यह बात स्पष्ट होती 


हे, कि आठवीं पंचवर्षीय के लक्ष्यों व उपलब्धियों में अंतर रहा है तथा विकास की दर 


भी संतोषजनक नहीं रही ۴ 


आठवीं योजना के दौरान सामाजिक सेवाओं जैसे-शिक्षा स्वास्थ्य, परिवार 


कल्याण, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण आदि पर व्यय कम होकर 


16.7 प्रतिशत हो गया जबकि आठवीं योजना में इसके लिए 18.2 प्रतिशत का 


प्रावधान था ۳ 


नौवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) 


नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में राज्य सरकार ने अनुसूचित 


जाति जनजाति के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए आदिवासी 
उपयोजना के तहत्‌ विशेष केन्द्रीय सहायता की 97 प्रतिशत राशि खर्च की | वर्ष 


1997-98 में राज्य के कुल बजट की 23.10 प्रतिशत राशि इन वर्गो के विकास के 


लिए उपलब्ध की गयी जो एक रिकॉर्ड बन गया | 


भारतीय अर्थव्यवस्था, वही ٣-7 
8. वही पू-179 | 
9. "Applied Economics & Commercial Geography' Ibid, P.-155 
- वही 1-3 
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योजना काल में जनजातियों می‎ SNELA की ओर से आवास एवँ अन्य सुविधाएँ 


वर्तमान वर्ष 1998-99 के वित्त वर्ष में प्रदेश में छात्रावासों, आश्रमों के 


निर्माण के लिए 1646 लाख रूपये के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं । 


प्रदेश की कई कल्याणकारी योजनाएं केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित हैं ۱ 
नौंवीं पंचवर्षीय योजना रणनीति के 4 महत्त्वपूर्ण आयामों के संदर्भ में विकसित की गयी 
है इसमें विकास का 15 वर्षीय परिपेक्ष्य दिया गया है | . जीवन की गुणवत्ता, 
उत्पादक रोजगार का जनन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्म निर्भरता के रूप में इस नीति 


के मुख्य आयामों को अभिव्यक्त किया जा सकता है | 
NH योजना को उद्देश्य - 


योजना का लक्ष्य “वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय और समानता है ।” जो 
इस प्रकार हैं - 
1. कृषि और ग्राम विकास को प्राथमिकता देना ताकि पर्याप्त उत्पादक रोजगार कायम 
हो सके और गरीबी को दूर किया जा सके | 
2. कीमतों में स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को तेज करना । 
3. सभी के लिए खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा उपलब्ध कराना और ऐसे में समाज के 
कमजोर वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना ١ 


4. सभी को समयबद्ध रूप में बुनियादी न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराना, इनमें पीने का 
पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं, सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा, आवास और 
यातायात एवं परिवहन द्वारा सभी से संबंध स्थापित करना ١ 

5. जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण प्राप्त करना ١ 


6. विकास प्रक्रिया पर्यावरणीय पोषणीयता के आश्वासन के लिए सामाजिक गतिशीलता 
अभी-सभी स्तरों पर जन सहयोग बढ़ाना | 

7. स्त्रियों और समाज के कम संपन्न वर्गों अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों को अधिकार संपन्न बनाकर परिवर्तन और विकास 
कै एजेन्ट बनाना | 

8. जन सहभागिता को प्रोन्नत एवं विकसित करना | 
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9. आत्म निर्भरता के निर्माण में प्रयासों को सबल बनाना ۶ 


चूँकि नयी सरकार के नेतृत्त्व में आने से नौंवी योजना को संशोधित करने 
पर विचार विमर्श चल रहा है इसलिए इसकी विस्तृत समीक्षा नहीं की जा सकती ।” 


योजना अवधि मे विकास — 


आदिवासियों के कल्याण हेतु विशेष कार्यक्रमों को क्रमशः प्रत्येक पंचवर्षीय 
योजना अवधि में हाथ में लिया गया, लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन 
कार्यक्रमों पर निवेश राशि को पर्याप्त बढ़ा दिया गया । इस योजना में छठी योजना 


की तुलना में दुगुनी राशि का प्रावधान रखा गया जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है- 
पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आदिवासी कल्याणं पर व्यय 


व्यय (करोड़ रू. Y) 
प्रथम पंचवर्षीय योजना 30.04 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 79.41 


तृतीय पंचवर्षीय योजना 100.40 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 142.38 


पंचम पंचवर्षीय योजना 296.19 
षष्ठम पंचवर्षीय योजना 629.09 


सप्तम पंचवर्षीय योजना 1255.58 


योजना अवधि में शासकीय प्रयासों के अतिरिक्त अनेक स्वयंसेवी तथा 
ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस शोषित एवं वनवासी आदिवासियों के विकास में अपना 
सक्रिय सहयोग दिया है, अतः इनका उल्लेख करना आवश्यक है । आदिवासियों के 


विकास के लिए निम्न लिखित TUT सहयोग प्रदान कर रही हैं - 


11. भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ-635 
12. वही ਧ੍ਰ-645 
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. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली 
. टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस, बम्बई 
. इण्डियन काउन्सिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, बम्बई 
. आंध्रप्रदेश आदिम जाति सेवक संघ, हैदराबाद 
. केन्द्रीय शासन कल्याण परिषद, नई दिल्ली 
. ऑल इण्डिया वैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन, नई दिल्ली 
. राधा कृष्णन मिशन, चेरापूँजी एवं शिलांग 
. भारतीय द्युमन्तुजन व खाना तथा दौरा सेवा संघ, दिल्ली 
इस संस्थाओं के अतिरिक्त अनेक ऐसी ज्ञात एवं अज्ञात संस्थायें हैं जो 
इन आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं । 
उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात्‌ योजनाकाल में 
आदिवासी विकास के लिए सुनियोजित और सुनिश्चित प्रयास किये गये हैं | 
योजनाकाल में आदिवासी विकास के लिए किये गये सुनिश्चित प्रयासों का परिणाम है 
कि आज आदिवासी क्षेत्रों में विकास का आधारभूत प्रारूप तैयार है । आदिवासी क्षेत्रों 
में अब शिक्षा, संचार, आवागमन, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन जैसी जीवन की मूलभूत 
सुविधायें उपलब्ध À | 
देश में आदिवासी कल्याण के लिए सरकार की वचनबद्धता के परिणाम 
स्वरूप ही योजनाकाल में आदिवासी कल्याण पर खर्च की गई राशि में आशातीत वृद्धि 
होती रही है । प्रथम योजना में आदिवासी कल्याण पर 35 करोड़ रूपये की धनराशि 
व्यय हुयी थी, जो विभिन्न योजनाओं में लगातार बढ़ती रही है । सातवीं योजना में यह 
राशि बढ़कर 1295.58 करोड़ रूपये हो गयी । योजनाकाल में इन्हें न केवल वित्तीय 


सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, वरन्‌ इनके सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक 


उत्थान के लिए भी सार्थक प्रयास किये गये हैं । इस अवधि में विभिन्न अधिनियमों को 
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बनाया तथा लागू किया गया। जिससे इनमें सुरक्षा की भावना बढी है ,और ये राष्ट्र की 
मुख्य धारा से जुड़े हैं । इस अवधि में सरकार इनके आर्थिक विकास के लिए भी विभिन्न 
योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, लेकिन इतने प्रयत्नों के बाद भी दुर्गम वनों में 
निवास करने वाले सीधे-सीधे आदिवासियों को इन सुविधाओं का उतना लाभ नहीं 
मिला जितना कि इन्होंने अपेक्षा की थी | 


निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अभी तक सरकार की कथनी 
और करनी में भारी अंतर रहा है | सरकार की नीतियों का दार्शनिक आधार सबल है, 
परंतु देश में भ्रष्ट और अकुशल प्रशासन के विद्यमान होने के कारण क्रियान्वयन का 


संकट विद्यमान है | समाजवाद भारत में नारा बनकर रह गय़ा है | 


हमारे विनियोग का ढांचा विशेषकर सामाजिक आधार संचरना इस प्रकार 
की है कि अनेक वर्गों को जैसे-अनुसूचित जातियों और जनजातियों को वृद्धि और 
विकास के लागौं में पूरा भाग प्राप्त नहीं हुआ है । आज भी आदिवासियों में साक्षरता 
का प्रतिशत निम्न है, इनके लिए जीवन की आधारमूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ۱ 
अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, विद्युत, आवागमन तथा मनोरंजन 
जैसी प्रारंभिक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं है । लाखौं आदिवासी विशेषकर स्त्रियाँ तथा 
बच्चे पोषक आहार के अभाव में असमय मृत्यु का शिकार हो जाते है | अतः शासन 
को इन समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान देना होगा । योजनायें इस प्रकार बनानी 
चाहिये कि संपूर्ण आदिवासी समुदाय तथा इनके क्षेत्र का समुचित एवं सुनियोजित 
विकास हो सके तथा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी को दूर करना ओर समसमाज की 


स्थापना इन उद्देश्यों को पूर्ण करना |” 


13. भारतीय अर्थव्यवस्था वही ਧ੍ਰ-194 
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सहकारिता के माध्यम से आवास व्यवस्था - 
सहकारिता से अमिप्राय 一 

आधुनिक युग में जहाँ आत्मनिर्भरता समाप्त होती जा रही है, अपने आप 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है । संघर्ष के माध्यम से भी आवश्यकताओं 
की पूर्ति का तीसरा साधन सबसे उपयुक्त है, जिसमें सहयोग के माध्यम से आवश्यकता 
पूरी की जाती है, इसे ही सहकारिता का माध्यम कहा जाता ह de 

सहकारिता को कुछ विद्धानों ने निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है- 

सेलिग मेन के अनुसार, “सहकारिता का परिभाषित अर्थ उत्पादन और 
वितरण में प्रतियोगिता को समाप्त करना तथा सभी प्रकार के मंध्यजनों का अंत करना 
er 

हैरिक के अनुसार, "सहकारिता स्वेच्छा से संगठित उन व्यक्तियों का 
कार्य है जो अपनी सम्मिलित शक्ति या साधनों का सम्मिलित प्रबंध के अंतर्गत लाभ के 
लिए उपयोग करना चाहते हैं ٢ 


कालवर्ट के अनुसार, "सहकारिता एक प्रकार के संगठन को कहते हैं, 
जिसमें मनुष्य स्वेच्छापूर्वक समानता के आधार पर आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
संगठित होते हैं ।' 


इस प्रकार सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का संगठन है, जो सामान्य उद्देश्यों 


की प्राप्ति के लिए निश्चित नियमों और मर्यादाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं । 


समस्‍यायें 12 प्रकाशन रीवा ; 
75۳7, रीवा (म.प्र) 1977-78 पू. : 126—127 
Sr सामाजिक , "पुष्पराज प्रकाशन, 
14. डॉ.वघेल डी.एस., “भारतीय सामा 
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उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर सहकारिता में निम्न तत्त्व पाये जाते हैं- 
सहकारिता ऐच्छिक संगठन है ١ 
. सहकारिता का उद्देश्य सामान्य लाभ है | 
3. सहकारिता का आधार, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए | 


. सहकारिता में आर्थिक दृष्टिकोण के साथ-साथ नैतिक दृष्टिकोण की ओर भी 
ध्यान दिया जाता है | 


. सहकारिता पारस्परिक सहायता के द्वारा आत्म सहायता है | 
. सहकारिता में शिक्षा के पहलु पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है । 


. सहकारिता का संगठन और इसकी कार्य प्रणाली लोकतंत्रीय विधि पर आधारित हे | 


उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट करने का आशय केवल इतना है कि यह बताया 


जा सके कि सीमित साधनों के होते हुए भी यदि व्यक्ति चाहे तो आपसी सामंजस्य और 
सहयोग से अपना विकास कर सकता है ا‎ 
आदिवासी विकास À सहकारिता 一 

देश के बहुमुखी विकास के लिए भारत सरकार ने योजना आयोग की 
स्थापना की है | योजना आयोग की स्थापना का उद्देश्य देश के विकास के लिये 
योजनाओं का निर्माण करना है । भारत वर्ष में जनजातियों की संख्या अत्याधिक है । 
इसे दृष्टिकोण में रखकर योजना आयोग ने योजनाओं में जनजातीय कल्याण की 
समुचित व्यवस्था की है | जनजातियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 


सहकारिता को भी पंचवर्षीय योजनाओं में अत्याधिक महत्त्व दिया गया हे | 
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योजना काल में जनजातियों के ER A ओर आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


सहकारी अधिकोष द्वारा आवास योजनाओं हेतु बैंक वित्त की पात्रता 一 


निम्नांकित श्रेणियों की आवास योजनायें बैंक द्वारा वित्त प्रदाय हेतु पात्रता 


रखती है - 


1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आवास के साथ-साथ होस्टल की 
व्यवस्था | 


. गंदी बस्ती के उन्मूलन हेतु परियोजनायें-सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और राज्य सरकार 
द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गारंटी देने पर वित्त व्यवस्था की जायेगी | 


3. सहकारी बैंक के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत परिवार नियोजन क्लीनिक या स्वास्थ्य 
केन्द्र हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आवास परियोजना | 

4. नगरीय और अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत 
अ. कम आय वर्ग | 
ब. मध्यम आय वर्ग के लिये आवास परियोजनायें । 


5. शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक-सांस्कृतिक या अन्य संस्थाएं जो आवासीय परियोजनाओं 
का भाग हैं-शहरों एवं विकसित क्षेत्रों के लिए आवासीय परियोजना | 


. आवास ऋणो के लिये उपयुक्त शर्ते 一 


व्यैक्तिक या सहकारी आवास ART, स्थानीय आवास संस्थायें इत्यादि 


जो उपर्युक्त ਜੰ--1 उपखण्ड में सम्मिलित हैं, और आवास परियोजनायें संपन्न कर रही 


हैं, वित्त व्यवस्था बैंक द्वारा की जायेगी । 


सहकारी आवास समितियों के सदस्य जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 


जनजाति के हैं, इसके अतिरिक्त कम एवं मध्यम आय समूह के सदस्य भी बैंक द्वारा 


प्रदत्त की जाने वाली वित्तीय सुविधा के लिये पात्र हैं | 
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आवास ऋण हेतु नियम एवं शर्ते - 


निम्ललिखित शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत आवास हेतु बैंक वित्तीय و‎ 
Ta प्रदाय करता है 一 


1. व्यैक्तिक सीमायें - व्यैक्तिक आवास ऋण की कुल राशि 50000 रू. से अधिक 
नहीं होनी चाहिये । 


अ. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कम आय समूह के व्यक्तियों के लिये - कुल 
संपत्ति के 80 प्रतिशत से अधिक मूल्य का वित्त प्रदाय नहीं किया जावेगा । 


ब. मध्यम आय समूह - कुल संपत्ति के मूल्य का 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना 
चाहिये | 


स. आवास बोर्ड या स्थानीय संस्थायें आदि - कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत 
से अधिक नहीं होना चाहिये । (आवास परियोजना से.संबंधित अधिकांश वित्त 
व्यवस्था सामान्यतः सरकारी बजटीय आवंटन से पृथक रहता है | इसके लिये 
वित्त व्यवस्था प्रत्यक्ष, ऋण, अंशदान, ऋण पत्र, बाण्ड जो सरकार की ANT 
पर होते हैं, की जाती है |) 

विशेष : कम आय एवं मध्यम आय समूह को भारत सरकार द्वारा उनकी व्यक्तिगत 
आय प्राप्ति के आधार पर परिभाषित किया गया है | कम आय समूह के अंतर्गत 
उन लोगों को रखा जाता है जिनकी मासिक आय 600 रू. है और मध्यम आय 
समूह के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं, जो प्रतिमाह 601 रू. से 1500 रू. आय अर्जित 
करते हें | 

II. प्रतिभूति (Security) 一 

बैंक ऋणों के लिए संपत्ति को बंधक रखता है या सरकार द्वारा गारण्टी 
ली जाती है, या दोनों स्त्रोत प्रति भूमि के लिये स्वीकार किये जाते हैं । 
III. ब्याज दर 一 


बैंक ہے‎ पर 15 प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याजदर वसूल कर सकला 


है | 
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IV. ऋण वापसी की अवधि 一 
सामान्यतः आवास ऋणों की वापिसी अवधि 10 वर्ष की है | 
V. अन्तिम सीमा - 
कुल आवास ऋणों की बकाया राशि जो व्यक्ति, संस्थायें या समितियों ने 


किया है वह उनका भुगतान योग्य दीर्घावधि स्त्रोतों से 15 प्रतिशत से अधिक या उनकी 


कुल संसाधनों की 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये ۴ 
जिला सहकारी बैंको के माध्यम से आवास व्यवस्था - 


जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 1985-86 में ग्रामीण आवास 


योजना का आयोजन किया गया | इस समय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवास समस्या 
एक जटिल रूप धारण किये हुये थी । प्रदेश की 83.7 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों 
में निवास करती है | अतः इन समस्याओं को समाधान की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य 
| सहकारी बैंक द्वारा समय-समय पर आवास हेतु ग्रामीण योजना तैयार की गयी | प्रथम 
चरण में राज्य शासन द्वारा 20 हजार आवासों हेतु ग्रामीण आवास योजना बनायी गयी, 
जिसके अंतर्गत 18,304 मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गये | 
योजना के द्वितीय चरण में 12,000 आवासों का लक्ष्य समस्त जिला 
सहकारी केन्द्रीय बैंकों को दिया गया । इन योजना के क्रियान्वयन के लिए निम्न 
Secs को ध्यान में रखना आवश्यक था | 
| 


1. प्रत्येक मकान की निर्माण लागत व्यय रू. 6,000 से अधिक नहीं होना चाहिए | 
इसमें 1500 रू. शासन द्वारा अनुदान राशि; रू. 3,000 हुडको द्वारा ऋण तथा 
रू. 1,500 केन्द्रीय या शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा ऋण के रूप À दी जायेगी | 


2. इस योजना का छोटे एवं सीमांत कृषक ही लाभ ले सकते हैं | इस योजना का 
लाभ लेने के लिये सदस्य के पास स्वयं की भूमि या प्लॉट (20 ੩ 20) फुट का 


15 जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक द्वारा प्राप्त अभिलेखों द्वारा 
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होना अनिवार्य है | स्वयं का मकान होने पर इस योजना के अंतर्गत सुविधा के पात्र 
नहीं होगें | सदस्य का चयन करते समय उसकी ऋण भुगतान क्षमता का आंकलन 
आवश्यक है ۱ भुगतान सदस्य को रू. 75.00 माहवारी किश्त में जमा करना पड़ेगा। 


3. ऋणी सदस्य को 10 वर्षीय अवधि में किश्तों का भुगतान करना पड़ेगा | 
4. इस योजना में पूरे जिले में एक ही प्रकार के मकान बनाये जाना आवश्यक | 


5. ऋण स्वीकृति के साथ प्लॉट या प्लॉट पर बना मकान समिति को गिरवी करना 
होगा | 


6. प्रत्येक समिति द्वारा कम से कम 10 मकान बनाने का कार्यक्रम होना चाहिए । 
7. मकान का निर्माण मूलतः स्थानीय सामग्री द्वारा होना चाहिए । 


8. योजना को मान्य करने, अस्वीकृत करने या संशोधन का अधिकार शीर्षस्थ बैंक को 


होगा | 
9. योजना के क्रियान्वयन, संचालन एवं निरीक्षण का दायित्वं केन्द्रीय सहकारी बैंक 
सहकारी समिति पर रहेगा |” 
इसी श्रृंखला में* वर्ष 1986 में प्रदेश में ओलावृष्टि के फलस्वरूप लघु एवं 
सीमांत कृषकों के रहवासी आवासों के निर्माण हेतु एक ग्रामीण आवास योजना संचालित 
की गयी | इसमें भी मकान बनाने हेतु रू. 6000.00 का ऋण उपलब्ध कराया गया | 


जिसमें रू. 1500.00 राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि शामिल है ١ 


इसके लिए भी निम्नलिखित नियम, पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गयी- 


1. सदस्य का लघु/सीमांत कृषक होना अनिवार्य है | 
. हितग्राही को समिति का सदस्य होना चाहिए जो किसी भी स्थिति में डिफाल्टर न 
al | 


हितग्राही के पास आवास निर्माण हेतु भूखण्ड (20 20) फुट से कम न हो | 


हितग्राही की मासिक आमदनी रू. 700.00 से अधिक नहीं होना चाहिये । 


N 


CD 


> 


इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा 100 ग्रामीण आवास निर्माण का लक्ष्य 


16. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मर्यादित बैंक, भोपाल के अभिलेखों द्वारा 


| 
| 
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में जनजातियों it 
योजना काल में 21 


निर्धारित किया गया, जिसमें 6,000.00 की लागत वाले 53 मकान तथा 400000 की 
लागत वाले 47 मकान बनाने का लक्ष्य था, जिसमें 53 आवासों के लिए रू. 3,18,000.00 
एवं 47 आवासों के लिए रू. 1,88,000.00 आवंटित एवं अनुदान की गयी | इसका 


वर्गीकरण निम्न सारिणी क्रमांक 5.1 में स्पष्ट है - 
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योजना काल में जनजातिकेंकोरलिङ/ enan की ओर से आवास एवं अन्य सुविधोएऐ 


सारिणी क्रमांक : 51 
ग्रामीण आवास योजना का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 
(वर्ष 1985-86 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मण्डला) 


۱ (राशि 6000.00 वाले) 
तहसील| शाखा का | समिति جج‎ 
का नाम| नाम |का नाम | नाम 
मण्डला | बम्हनी बंजर | बम्हनी बं. | 
पिण्डरई 
पिण्डरई 
मण्डला |बिछिया बिछिया 
मण्डला |बिछिया | घुटास 


मण्डला |बिछिया घुटास 
मण्डला |बिछिया घुटास 
मण्डला |मोहगांव | मोहगांव 
मण्डला |मोहगांव | मोहगांव 
मण्डला |मोहगांव | चाबी 
मण्डला |मोहगांव | चाबी 
मण्डला |मोहगांव 


मण्डला |मोहगांव 


मण्डला |मोहगांव 


शहपुरा 

रनगांव 

| रनगांव 
निवास 


| 17. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मर्यादित बैंकों, से प्राप्त अभिलेखों दारा वर्ष 1985-86, IS 3.—105, पत्र प्राप्ति फाईल 


| 
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योजना काल में जनजातियों के लिए 


राज्य शासन एवं जिला प्रशासन की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


| सारिणी क्रमांक — 5.2 
ग्रामीण आवास योजना का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 
(वर्ष 1985-86 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मण्डला) 
(राशि 4000.00 वाले)” 


तहसील| शाखा का | समिति का ہی‎ मेस] uu 
का नाम नाम [की सं 
76 शल्य 
मण्डला |बिछिया |खलौड़ी 

मण्डला |बिछिया 

मण्डला |बिछिया 

मण्डला |बिछिया 

मण्डला |मोहगांव 

मण्डला |मोहगांव 

मण्डला |मोहगांव 

मण्डला |मोहगांव 

मण्डला |मोहगांव 


| 
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काल में En i लिएँ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
योजना काल में जनजातियों क॑ fe राज्य शासन एवं जिला प्रशासन की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


इस योजना के अन्तर्गत 5,06,000.00 लाख का आवंटन प्राप्त किया 


गया | जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार है? - 
सारिणी क्रमांक - 5.3 


ग्रामीण आवास योजना का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 


a 3 


= E 


on 


उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि 1986 में प्रदेश À ओलावृष्टि से हुये 


4000.00 रू. वाले 


नुकसान की भरघाई के लिये राज्य शासन द्वारा ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो 
लक्ष्य रखा गया, उंस योजना में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त हुयी | इसके अंतर्गत 


रूपये 6000.00 के प्रकरणों मे 53 तथा रू. 400000 के प्रकरणों में 47 हितग्राही 


ci ےب‎ 


लाभान्वित हुये | शासन द्वारा इन स्वीकृत प्रकरणों को तीन किश्तों में वितरित किया 
गया तथा राज्य शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत 5,06,000.00 रू. का आवंटन 
किया गया | इसके अंतर्गत 40 आदिवासी, 9 हरिजन व 51 अन्य श्रेणी के हितग्राही 
लाभांवित हुये | शासन द्वारा इसी तरह की योजनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि 
अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके | 


आदिम जाति सहकारी सेवा समिति (लेम्पस) के माध्यम से आदिवासी 
विकास - 


जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के 


माध्यम से अनेक आर्थिक कार्यक्रम आदिवासी कल्याण के लिए चलाये जा रहे हैं | 


|| 13. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मर्यादित बैंकों, से प्राप्त अभिलेखों द्वारा 


MP Collection. 


योजना काल में ARANA की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 
ーー 


इनमें आदिम जाति सहकारी सेवा समिति का गठन महत्त्वपूर्ण है | इनके माध्यम से 
सुनियोजित ढंग से आदिवासी विकास का कार्य किया जा रहा है | इन समितियों के 


बारे में विवरण निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है- 
समितियो की स्थापना 一 


पंजीयक सहकारी संस्थायें, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 13 अप्रैल 1976 के 
अनुसार आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत “आदिम जाति सहकारी सेवा समिति“ का 
गठन किया गया है | 1976 के पुर्नगठन के पूर्व इस जिले में 132 सेवा सहकारी 
समिति एवं 5 वृह्दाकार सहकारी समितियाँ कार्यरत थीं | इन समितियों के पुर्नगठन 
के उपरांत जिले में 82 आदिम जाति सहकारी सेवा समितियों का गठन हुआ है | 


आदिय जाति सहकारी सेवा समिति का उद्देश्य — 


इस संस्था का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर सदस्यों के 
आर्थिक कल्याण एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है । इसके अतिरिक्त यह संस्था 
सदस्यों की आर्थिक उन्नति कर आदिम जाति के सदस्यों को शोषण से बचाने के लिए 
निम्नांकित कार्य करती है - 

1. उत्पादन कार्यों के लिए अपने सदस्यों को आवश्यक अल्कालीन, मध्यकालीन तथा 
दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करना तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदस्यों 
को ऋण देने हेतु सदस्यों, गैर सदस्यों, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक एवं शासन 
से निधियाँ प्राप्त करना । 

2. सदस्यों के लिए खाद, बीज, कृषि औजार, मवेशियों का चारा, कीटनाशक «gni 
आदि खरीदकर अथवा अन्य प्रकार से प्राप्तकर उपलब्ध कराना | सदस्यों के लघु 
एवं कुटीर उद्योग में काम आने वाले कच्चे माल, मत्स्य उद्योग के साज-समान. 
मशीन तथा घरेलू आवश्यकता की आपूर्ति करना । 

3. सदस्यों के उत्पादन को विपणन समितियों के द्वारा तारण अथवा पुनः तारण पर 


रखकर ऋण प्राप्त करना | 
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. उपभोक्ता सामग्रियों एवं ग्रामीण जीवन के उपयोग की अन्य सामग्रियों के वितरण 
की व्यवस्था करना तथा उन वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, जो आदिवासी जनता 
के लिए आवश्यक है । 


. सदस्यों को सामाजिक उपभोग्य ऋण तथा सामान्य आवश्यकताओं के लिए 
उपभोग्य ऋण प्रदान करना | 


; सहाकारी केन्द्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय विपणन समिति या प्रक्रिया 
इकाइयों के लिए (जो समिति के कार्यक्षेत्र में आती हो |) अभिकर्ता के रूप में कार्य 
करना | 


. अपने सदस्यों के लिए उपयोगी तथा :लाभदायक रोजगार की व्यवस्था करना, 
खुदाई, नहर, तालबा, भवन एवं सड़क निर्माण द्वारा ग्राम तथा सदस्यों के लाभ के 
लिए कार्य करना | 

. संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन बीच भण्डार स्थापित करना | 

. वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन करना, तालाबः प्राप्त करना, पट्टे पर लेना या 
खरीदना तथा मछलियों की बिक्री की व्यवस्था करना | 

| . (अ) अच्छे नस्ल के (ist, भेड़ो, बैलों, बकरों शूकरों, मुर्गियों के) पशुओं की नस्ल 

| में सुधार के कार्य करना | 

(ब) दूध व दूध से बने पदार्थ, मुर्गी, अण्डे तथा पशुधन से उत्पादित सामग्री की 
बिक्री की व्यवस्था करना. 

‚AUT सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रयत्न करना | 

अपने सदस्यों की उपज के संग्रह के लिए गोदाम स्वयं रखना या किराये पद देना | 

off विभाग की सलाह पर कृषि में नये सुधारों का ज्ञान कराना । 

अपने कार्यक्षेत्र में आदिवासियों में मित्रता सुधार तथा ASAN की भावना उत्पन्न 

करना | 


15. सदस्यों के हितार्थ उत्पादन कार्यक्रम बनाना एवं उसमें सहयोग देना | 


16. उपर्युक्त उद्देश्यों के अलावा ग्रामीण भूमि की खेती एवं व्यवस्था, ग्रामों के कृषि 
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योजना काल मै जनजातिय क तिए राजु आउछ, व 9 ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएं 


सुधार एवं सामान्य विकास संबंधी कार्य करना । 
उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते समय समिति ऐसे निर्देशों का 
पालन करेगी जो पंजीयक सहकारी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर सामान्य एवं विशेष 


आदेशों के द्वारा दिये जाते हैं | 


सस्था की पूँजी — 


संस्था की पूँजी निम्न प्रकार से एकत्रित की जा सकती है - 


. अंशों की बिक्री द्वारा | 


2. सदस्यों, गैर सदस्यों तथा आदिम जाति परियोजना के अंतर्गत प्राप्त अमानतों 
द्वारा | 


3. रधित कोष द्वारा | 


. लाभ द्वारा | 


. सहकारी या व्यावसायिक बैंक या पंजीयक द्वारा स्वीकृत अन्य साधनों से ऋण 


लेकर | 


. शासन तथा स्थानीय संस्थाओं से स्वीकृत ऋणों के द्वारा और गैर सदस्यों एवं 
सदस्यों से चंदा या दान लेकर | 


संस्था की अधिकृत पूँजी 2,00,000.00 रूपये होगी जो 10-10 रूपये के 


20,000 अंशों में विभाजित होगी, प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश धारण करना 


अनिवार्य होगा | संस्था के कार्यों का प्रबंध संचालक मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसमें 


अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 11 सदस्यः होंगे, जिसमें से 3 सदस्य पंजीयक द्वारा नामांकित 


किये जायेंगें | निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम दो तिहाई भाग 


अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होना चाहिए, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता 
à | | 
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संचालक मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्य - 


संस्था द्वारा व्यापक सम्मेलन में या उपनियमों में निर्धारित नियमो या 
प्रतिबंधों के आधीन संचालक मण्डल व्यापक सम्मेलन के रक्षित अधिकारों को छोड़कर 
संस्था के कारोबार के समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा | संस्था द्वारा ऋण कवेल 
सदस्यों को ही स्वीकृत किये जायेंगें | 
ऋण के उद्देश्य - 
निम्नलिखित कार्यों के लिए ऋण सदस्यों को दिया जायेगा 一 
1. बीज, खाद, रासायनिक उर्वरक एवं कृषि यंत्रों की खरीदी तथा खेती के अन्य कार्यों 
के लिये | 
2. पशु खाद्य की खरीदी के लिये । 
3. बैलगाड़ियों को खरीदने अथवा बनाने के लिये । 
4. लगान चुकाने के लिये | 
5. भूमि सुधार, खरीदी व सिंचाई कुएँ की खुदाई, सफाई व मरम्मत, नालों पर बांध 
आदि के लिये | 
6. कारीगरों को उनके उद्योग के लिए जरूरी यंत्र या कच्चामाल खरीदने के लिए 
अग्रिम देने हेतु । 
7. आवास हेतु भवन निर्माण या घरों के बनाने, खरीदने या उनकी मरम्मत के लिये । 
8. फुटकर ऋणों के भुगतान करने के लिये | 
9. जीवन की दैनिक वस्तुएं खरीदने के लिये | 
आदिवासी सदस्यों के ऐसे निजी खर्च के लिए जिसके नियम अलग से बने हैं जैसे- 


उपभोग्य ऋण आदि | 


كت 
© 


11. शिक्षा संबंधी कार्यो के लिए | 


12. सहायक धंधे प्रारंभ करने के लिये | 
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योजना काल में जनजातियों के लिए राज्य शासन एवं जिला प्रशासन की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


ऋण के दुरूपयोग की दशा में बैंक को अधिकार दिया जाता है कि उस 
अवधि की समाप्ति, जिसमें ऋण स्वीकृत किया गया था, के पूर्व की ऋण की ब्याज 
सहित वसूली के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें | 

सदस्यों द्वारा ऋण पर देय ब्याज की दर ऐसे अधिकतम ब्याज की दरों 
के अधीन होगी जो समय-समय पर संबंधित बैंक द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाओं की 
पूर्व स्वीकृति से की गई हो | प्रत्येक ऋण के भुगतान की अवधि ऋण के आशय के 
अनुसार संचालक मण्डल द्वारा नियत की जावेगी । इसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ में से 
5 प्रतिशत सिलक सामान और मशीनें, 2 प्रतिशत दुकानें एवं मशीनों के अवरक्षण के 
लिए रखा जावेगा | शुद्ध लाभ के 25 प्रतिशत लाभ को रक्षितः कोष में जमा करने के 
पश्चात्‌ 5 प्रतिशत सामान्य हित निधि में जमा किया जावेगा, जिसका उपयोग 
चेरिटी-बिल, एन्डापमेण्ट एक्ट 1960 की धारा 2 में उल्लिखित उद्देश्यों जैसे-शिक्षा, 
स्वास्थ्य, स्वच्छता, निर्धनों की सहायता, प्रचार प्रदर्शन अथवा सहकारिता आंदोलन की 
विकास से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा | 


जिले के सहकारी बैंक तथा वित्तीय सस्थाओ, महाजन, साहूकार 
रिश्तेदार आदि द्वारा आवास हेतु वित्तीय स्त्रोत 一 


वर्तमान में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की 14 शाखायें हैं तथा बैंक से 
संबद्ध 87 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, जिसमें मण्डला जिले में 
37 तथा नवीन डिण्डौरी जिले में 50 समितियाँ कार्यरत हैं । 

लेम्पस के माध्यम से आदिवासी हरिजन एवं अन्य वर्ग के कृषकों के लिए 
शासन की ओर से अनेक कल्याणकारी योजनाएं की गयी हैं । वर्ष 1990-91 में आई. 
आर.डी.पी. योजनांतर्गत 2100 का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरूद्ध बैंक ने 3227 
हितग्राहियों को 11419 लाख रूपये का ऋण वितरण विभिन्न मदों में किया | इसके 


अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक ने आभूषण के तारण पर 79 सदस्यों को 2.62 लाख रू. का ऋण 
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By orn 


भी प्रदान किया | बैंक i ग्राहकों की सुविधा हेतु लॉकर्स की व्यवस्था की है । 
अमानतदारों की सुविधा हेतु नगर में रात्रि कालीन शाखा की व्यवस्था रखी गई है | 


बैंक से संबद्ध 87 लेम्पस समितियों में से 6। लेम्पस समितियों द्वारा saw 
बैंक का कार्य किया जा रहा है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में 
लेम्पस्‌ समितियों की 480 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न, मिट्टी का 


तेल, खाद्य तेल आदि पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है | 


विभिन्न योजनाओं के तहत जिला भूमि विकास बैंक द्वारा कुल 2850 


सदस्यों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान की गई है । वर्ष में जिला सहकारी केन्द्रीय 


बैंक के माध्यम से आई.आर.डी.पी. के तहत कूल 32 कृषकों को ऋण प्रदान किया 


गया। वर्तमान समय आदिवासी आवास व्यवस्था के लिए हुडको के माध्यम से ऋण 


प्रदान किया जाता है, जिसमें शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु अनुदान की 


व्यवस्था भी है | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा वर्ष 1985-86 में ग्रामीण आवास 


योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 50 हितग्राहियों को 228 प्रतिशत राशि ऋण के रूप 


में तथा 0.50 प्रतिशत शासन द्वारा अनुदान राशि दी गयी । इसी तरह अनुसूचित 


जनजाति के 206 हितग्राहियों को 8.86 प्रतिशत ऋण राशि तथा 2.06 प्रतिशत अनुदान 


राशि प्रदान की गयी, किन्तु इस योजनाओं में समयानुसार विकृतियाँ आ जाने के कारण 


राज्य शासन द्वारा इन योजनाओं पर अंकुश लगा दिया गया | अब इंदिरा आवास 


योजना एवं ग्रामीण आवास योजना ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्चित की जाती 


8 | इन योजनाओं में अनुदान Esa! द्वारा प्राप्त होता है | 


आज भी पारम्परिक तौर पर कहीं-कहीं आदिवासी क्षेत्रों में साहूकारी, 


महाजनी, जमींदारी की प्रथा का प्रचलन है, जिनके कारण अभी भी ग्रामीण-जन अपने 


निजी जीवन में इनकी चाकरी करने से बाज नहीं आते | अपने ved या बर्तनों को 
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गिरवी रखकर अपने मकान, जमीन या खेती के लिए अभी भी महाजनी प्रथा को Hesa 


दिया जाता है | 


वे अभी भी महाजन के सिवाय किसी और से ऋण लेना पसंद नहीं करते 
और यह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी न जाने कितने वर्षों तक चलता रहता है और जिंदगी 


भर महाजन के चंगुल से मुक्त नहीं होते । शासन द्वारा इतनी सुविधायें दिये जाने के 


बाद भी वे अपनी जमीन, मकान महाजन के पास ही गिरवी रखते हैं | शासन द्वारा 


दी जाने वाली सुविधाओं से वे अनभिज्ञ हैं या फिर यह कह सकते हैं कि वे जानते 


हुये भी जानना नहीं aed | वे अपने परंपरागत जीवन में रहना पसंद करले À । 


किन्तु कुछ हद तक ग्रामीण ऋण देने वाले अभिकरऱणों के भाग में परिवर्तन 


हुआ है । साहूकार एवं महाजन जो 1951-52 में ग्रामीण ऋण के महत्त्वपूर्ण स्त्रोत के 


रूप में लगभग 70 प्रतिशत की पूर्ति करते थे उनका भाग अब 1981 में तीव्र रूप से 


घटकर 16 प्रतिशत रह गया | अन्य गैर संस्थागत स्त्रोतों का भाग जो 1951-52 में 


23 प्रतिशत था, कम होकर 1981 में 21 प्रतिशत हो गया अर्थात्‌ साहूकारों, महाजनों 


एवं रिश्तेदारों द्वारा प्रदत्त साख के भाग में गिरावट आईं है | कुल मिलाकर गैर 


संस्थागत्‌ स्त्रोतों से प्रदत्त ऋण राशि 1951-52 में 93 प्रतिशत था वही गिरकर 1981 


में 38 प्रतिशत ही रह गयी । 


इसके विरूद्ध संस्थागत साख की राशि जो कि 1951 में 7 प्रतिशत थी 


वही बढ़कर 1981 में 63/हो गई । इसका श्रेय विभिन्न ग्रामीण योजनाओं एवं बैंकों को 


जाता है | 


20. भारतीय अर्थव्यवस्था, वही, पृ.-380 
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वित्तीय स्त्रोत - 


महाजन या साहूकार 一 


गांव में दो प्रकार के साहूकार हैं | एक वे जो व्यवसाय d साथ साहूकारी 

का कार्य करते हैं । दूसरे जिनका व्यवसाय ही साहूकारी होता है । आदिवासियों कौ 
नकद रूपये के लिए साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता है: Oba पिछले कुछ वर्षों में 
इनके महत्त्व में कमी आयी है । भारतीय ग्राम ऋण सर्वेक्षण (1954) के अनुसार इनके 
ऋण का भाग 70 प्रतिशत था किन्तु 1975-76 में इनके ऋण का अंश 43 प्रतिशत रह 
गया, फिर भी गांवों में साहूकारों की प्रधानता के अनेक कारण हैं जो 
निम्नानुसार हैं - 

. साहूकार उत्पादक एवं अनुत्पादक दोनों प्रकार के प्रयोजनों पर ऋण देता है | 

. साहूकार का उनके परिवार से कई पीढ़ियों से पारिवारिक संबंध होता है । 

3. उनके लेन-देन के तरीके सरल एवं लचीले होते हैं । 

. वह जमीन और प्रोनोट दोनों के बदले ऋण दे सकता है | ऋण राशि वापिसी की 

कला वह भली-भांति जानता है | 


_ रिश्तेदार 一 


आदिवासी अपने संबंधियों से नकद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त 
करते हैं | ये ऋण सामान्यतः अनौपचारिक रूप में लिए जाते हैं, इन पर ब्याज या तो 


लिया ही नहीं जाता था या फिर ब्याज की दर बहुत कम होती है । ये ऋण वे खेली 


करने के बाद लौटा देते हैं, परंतु ग्रामीण साख के इस स्त्रोत का महत्त्व कम होता जा 


रहा है | 1951-52 में संबंधियों से प्राप्त कुल ग्रामीण साख 14.2 प्रतिशत थी वही 1981 


में घटकर केवल 87 प्रतिशत रह गयी P 


21. भारतीय अर्थव्यवस्था, वही, पृ.-381 
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1950 में ग्रामीण-भारत में महाजन का सबसे अधिक महत्त्व श्वा और शासन 
द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का उतना महत्त्व नहीं था, किन्तु समय परिवर्तन के साथ 
संस्थागत साख के अन्तर्गत अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण राशि का लगभग 80 
प्रतिशत पूर्ति इन्हीं स्त्रोतों से की जा रही है, किन्तु इस बात पर ध्यान देना आवश्यक 
है कि ग्रामीण साख के क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों में किये गये सम्पूर्ण प्रयास गरीबी दूर 
करने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल पाये | 


उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिले में सहकारिता के माध्यम से 
आदिवासी कल्याण की दिशा में काफी सुनियोजित तथा सुनिश्चित प्रयास हुए हैं, | 
उपर्युक्त सफलता के बाद भी जिले में सहकारिता आंदोलन तथा सहकारिता की भावना 
का प्रसार और अधिक किया जाना आवश्यक है, अन्यथा "सहकारिता की भावना के 
अभाव में सहकारी आंदोलन एक विदेशी पौधे के समान है जो जीवित तो रहता है, 
किन्तु फलता फूलता नहीं है ٠ 

अतः यहाँ लोगों में सहकारिता की भावना का विकास नितांत आवश्यक 
è | 
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आदिवासियों को À जाने 
वाली सुविधायें - 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (LR.D.P.)- 

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 
लिये अनेक कार्यक्रमों का संचालन करती आ रही है | 2 अक्टूबर 1952 से 55 चुने 
हुए क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजनायें प्रारंभ की गयी जिसे बाद में सभी विकासखण्डों 
में लागू किया गया । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लघु कृषक विकास एजेन्सी एवं कृषि 


श्रमिक परियोजनाएं लागू की गयी, ताकि कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति में कुछ 
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सुधार हो सके | समयानुसार इन योजनाओं को मिलाकर “एकीकृत ग्रामीण विकास 


कार्यक्रम की शुरूआत की गयी | 
सबसे पहले यह कार्यक्रम 1978-79 में अपनाया गया, जिसे छठी योजना 


में सम्मिलित कर लिया गया | प्रारंभ में यह कुछ ही विकासखण्डों में लागू किया गया 


लेकिन 2 अक्टूबर 1980 से इसे देश के सभी विकासखण्डों में लागू कर दिया गया | 


उद्देश्य 一 

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने 
वाले परिवारों को आर्थिक सहायता पहुँचना था, जिससे वे स्वरोजगार स्थापित कर 
गरीबी दूर कर | E 11 
पात्रता - 


जिस परिवार की वार्षिक आय 6400.00 रूपये अथवा उससे कम है, उसे 


गरीबी रेखा से नीचे वाला परिवार माना जायेगा | इसके लिए समय-समय पर शासन 
क्षरा सर्वेक्षण कर ऐसे लोगों का चयन किया जाता है | 
विशेष पात्रता 一 

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों में अधिकांश गरीब वर्ग के 
परिवार हैं | ये परिवार अपने उचित शेयर से वंचित न रहें अतः इस बात को सुनिश्चित 
करने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों में से कम 
से कम 30 प्रतिशत इस वर्ग के हितग्राही हों । | 


चयन प्रक्रिया 一 


जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना की गई है, जिसमें 


22. पुस्तिका - “तरक्की की दिशा में हमारे गांव“-ग्रामीण सूचना सेवा प्रकाशन, मध्यप्रदेश शासत्त भोपाल, 1986, 
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संबंधित जिले का कलेक्टर अध्यक्ष होता है । कार्यक्रमों के लिये पहले परिवारों का 
सर्वेक्षण किया जाता है | हितग्राही का चयन ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के अनुमोदन 
से किया जाता है । लाभांवित होने वाले परिवारों में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित 
जाति और जनजाति, 40 प्रतिशत महिला और 3 प्रतिशत विकलांग हितग्राही होने 
चाहिए 15 


क्रियान्वयन की प्रक्रिया — 


ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत द्वारा सूची अनुमोदन के पश्चात्‌ विकासखण्ड 
कार्यालय द्वारा ऋण प्रकरण तैयार कर बैंक को भेजा जाता है । बैंक द्वारा हितग्राही 


को नकद ऋण दिया जाता है । 


| 
| 
| 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गये परिवारों को निम्न 
आधार पर वित्तीय सुविधायें दी जाती हैं । | 
1. पूँजी अनुदान 


2. वाणिज्यिक या सहकारी ऋण 


23. स्त्रोत-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला-मण्डला 
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सारिणी क्रमांक - 5.4 
अनुदान राशि का श्रेणी क्रम में विवरण 


3000.00 रू. (सूखा उन्मूलन क्षेत्र 
के लिये 4000.00 रू.) 

331/3 3000.00 रू. (सूखा उन्मूलन क्षेत्र 
के लिये 4000.00 रू.) 


331/3 3000.00 रू. (सूखा उन्मूलन क्षेत्र 
के लिये 4000.00 रू.) 
331/3 3000.00 रू. (सूखा उन्मूलन क्षेत्र 
के लिये 4000.00 रू.) 
अनुसूचित जन- 50 5000.00 रूपये 
| जाति हितग्राही FR: 
ग्रामीण उद्योग 5000.00 रूपये 


ऋण और बैंक द्वारा 10 प्रतिशत तक का ब्याज देय होता है | पांच हजार 


रू. तक के ऋण के लिए हितग्राहियों से किसी प्रकार की जमानत नहीं ली जाती । 


साथ ही उन्हें दिये गये ऋण और अनुदान से संबंधित पास-बुक भी दी जाती है | 
कार्यक्रम की प्रगति 一 


समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदेश में वर्ष 1980-81 में प्रारंभ हुआ 
था | ग्रामीण जनता की भलाई के इस कार्यक्रम में 1980-85 के दौरान प्रदेश में 


14.20 लाख हितग्राहियों को लाभ पहुँचाया गया है, जबकि लक्ष्य 1377 लाख 


حم — 


| हितग्राहियों का था | लाभान्वित हितग्राहियों à 304 लाख हरिजन तथा 3.53 लाख 
आदिवासी हैं और उन्हें 3357.29 लाख रूपये के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं | इस 


€ 25 
ऋण पर 4279905 लाख रूपये के अनुदान दिये गये E | 


24. वार्षिक एक्शन प्लॉन (1990-91) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मण्डला (म.प्र.) 
25. पुस्तिका- तरक्की की दिशा में हमारे गांव, वर्ष - 1986 
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वार्षिक योजना 1990-91 में इस कार्यक्रम हेतु 3653.00 लाख रूपये का 
बजट प्रावधान किया गया, इस राशि में 1503.41 लाख रूपये आदिवासी उपयोजना एवं 
1193.09 लाख रूपये विशेष घटक योजना हेतु निर्धारित किये ਗਧੇ | 1990-91 में 
इस कार्यक्रम के अंतर्गत 231 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य 


निर्धारित किया गया 1 


जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि कार्यक्रम मे 
कूप निर्माण एवं मरम्मत, विद्युत एवं डीजल पंपसेट, भूमि सुधार बैल जोड़ी एवं बैल 
गाड़ियों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है । इस प्रकार पशुपालन तथा विभिन्न ग्रामीण 


उद्योगों के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है | 


1980-81 से 1989-90 तक कुल 75,881 परिवारों को एकीकृत ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है | 1989-90 में इस कार्यक्रम के 
अंतर्गत 8000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके अंतर्गत 6610 हितग्राहियों 
को लाभान्वित किया गया । इसी श्रृंखला में 1994-95 से 1998-99 तक कुल 22047 
हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया । क्षेत्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं सेन्ट्रल 
बैंक ऑफ इण्डिया ने लक्ष्य की प्राप्ति की।शेष बैंक लक्ष्य प्राप्त करने में असफल 


रहे K 


विगत चार वर्षा में 1994-95 से 1998-99 में लगभग 22 हजार गरीबी 


रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 35.00 करोड़ रूपये का ऋण विभिन्न 
व्यवसायों में प्रदान किया गया ۴۶ 


इस योजना के माध्यम से 1994-99 से 1998-99 तक लाभान्वित 


. मध्यप्रदेश वार्षिक कार्ययोजना 1990, मध्यप्रदेश शासन राज्य योजना मण्डल, भोपाल । 
27. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला-मण्डला (म्र) 
28. ग्राम स्वराज सम्मेलन जिले की प्रगति यात्रा, जिला-मण्डला वर्ष-1998 
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हितग्राहियों की संख्या उन्हें प्रदत्त ऋण तथा अनुदान की स्थिति निम्न सारिणी द्वारा 
स्पष्ट की गयी है- 


सारिणी क्रमांक - 5.5 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का वर्षवार प्रगति विवरण 
जिला-डिण्डौरी (राशि लाख रूपये में) 


संख्या] ऋण 
BEE 


उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि आई.आर.डी.पी. योजना के तहत्‌ आदिवासियों 


को अधिकांश सुविधायें प्रदान की गई हैं | कुल लाभान्वित हितग्राहियों में आदिवासियों 


को 50 प्रतिशत स्थान दिया गया है | अनुदान एवं ऋण भी उन्हें उदारतापूर्वक उपलब्ध 
कराये गये हैं । अतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम निर्धन तथा कमजोर वर्ग के 
उत्थान के लिए शासन का एक अच्छा प्रयास है । इस योजना को और अधिक सार्थक 
बनाने के लिए निम्न बातों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है = 
` प्रत्येक विकासखण्ड का वार्षिक एक्शन प्लॉन तैयार किया जाना | 
. समूह चयन एवं कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों का पारिवारिक 
सर्वेक्षण करना | 


' स्त्रोत - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला — मण्डला 1999 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


pr 


Dalpur,MP Collection. 


>. 
E E 
5 1 
és 
= & 
EN 
[c 
E 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आर.डी 


۲ 
= 


आई 


मे) 


1 


सेमी. — 100 विद्यार्थी) 


(पैमाना 


N 


ਨ à 
7 s 


N 


SM} 


di 


* 


shi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoun 


MP Collection. 


PP 


0 3 3 یپ1 0-4 ب 


سک 


आई.आर.डी.पी.योजनान्तर्गत लाभान्वित 


हितग्राहियों की संख्या (हजार में) 


: 1 सेमी. 100 विद्यार्थी) 


(पैमाना 


O 2 


LE 


١۵ p X m _ 2 


| 0ٰ 


NN いい 


EE 


He in s Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


੨ ਅਖ 


m ~a 


a 一 一 


| डिण्डौरी जिले में लाभान्वित हितग्राहियों को गराए? 
योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण एवं अनुदान (राशि रुपये मे) _ 
(पैमाना : 4 सेमी.- 20 लाख रुपये) ; N 
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डिण्डौरी जिले में लाभान्वित हितग्राहियों को IRDP 


योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण एवं अनुदान (राशि रुपये में) | 
(पैमाना : 1 सेमी.- 20 लाख रुपये) 
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DAI ELEN 


UO OVAT KOSTIA — ーー 


3. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों तथा उनकी कृषि, गैर कृषि सभी स्त्रोतों 
से आमदनी के लिए संमूह योजना बनाना | 


4. आर्थिक मापदण्ड के अनुसार परिवारों का अभिज्ञापन | 

5. अभिज्ञापित परिवार के स्वरोजगार हेतु योजना बनाना | 

6. परिवार द्वारा बताई गई प्राथमिकता उसकी रूचि तथा उसकी पारिवारिक परंपरा 
विकासखण्ड में उपलब्ध साधनों संभावनाओं के अनुसार स्वरोजगार योजना बनाना | 

7. आर्थिक गतिविधियों हेतु पारिवारिक साख योजना तैयार करना | 

8. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपक्रम को तत्काल उपलब्ध 
करना । 

अभिज्ञापित परिवारों को इनपुट की उपलब्धता राशि.की प्राप्ति. तकनीकी मार्गदर्शन‏ و 
एवं विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करना |‏ 

10. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सामाजिक एवं सुव्यवस्थित मानीटरिग 
करना | 

11. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध राशि से प्राप्त परिसम्पत्तियों का 
भौतिक सत्यापन । 

ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (ट्राइसेम) - 

गांव में रोजगार के साधन न होने के कारण सामान्यतः ग्रामीण युवा वर्ग 

गांव छोड़कर शहर चला जाता है । ऐसे युवकों को शहरों में अनेक कठिनाइयों का 

सामना करना पड़ता है । इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई है, जिससे ग्रामीण 

युवा वर्ग इस योग्य हो जाय कि गांव में ही स्वयं अपना रोजगार शुरू कर सके | इस 

योजना को “ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण या ट्राइसेम* योजना कहते 

$ | 

भारत शासन के ग्रामीण विकास विभाग में “ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार 


हेतु प्रशिक्षण” संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना 15 अगस्त 1979 को शुरू की थी । 
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ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण” योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


का एक सहायक घटक है ١ 


ट्राइसेम योजना का मूल उद्देश्य है, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने 


वाले परिवार का व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय या उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त कर दक्ष 


हो जावे | 


इस योजना में ऐसे परिवार के सदस्यों का चयन किया जाता है जिनकी 


वार्षिक आय 6400 रू. से अधिक न हो।इसमें निर्धनतम परिवारों को प्राथमिकता दी 


जाएगी जिनमें उद्यमी रूझान होता है । लक्षित वर्ग में परिवारों के 18 से 35 वर्ष के 


ग्रामीण युवक शामिल हैं । प्रशिक्षित युवकों में कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति 


एवं जनजाति तथा 331/3 प्रतिशत महिलायें होनी चाहिए に 


इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह 100 रूपये दिया जाता È 


जब कि प्रशिक्षण गांव में या उसके समीप क्षेत्र में दिया जा रहा हो । गांव से बाहर 


प्रशिक्षण केन्द्र होने पर इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आवास एवं 200.00 रूपये 


प्रतिमाह तक दिया जाता है । यदि आवास नहीं दिया जाता तो 250.00 रूपये तक 


वजीफा दिया जाता है । 


प्रशिक्षण संस्थाओं या मास्टर शिल्पियो को प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह 50.00 


रूपये तक दिया जाता है तथा कच्चे माल के लिए प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी 25 से 200 


रूपये तक की राशि प्रदान की जाती है । प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 500.00 रूपये तक 


का औजार किट मुफ्त सुलभ कराया जाता है । आजादी के बाद पहली वार 


स्तर पर चार मिनी आई.टी.आईं. का प्रारंभ इस जिले में किया गया ।‏ یہ 


जिले में इस योजना के अंतर्गत 1980-81 से 1989-90 तक कुल 4009 


30. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला-मण्डला AN) 
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योजना काल में जनजातियो के लिए राज्य शासन एव ون‎ की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


el ha 


व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 2276 को बैंक द्वारा ऋण प्रदान कर 
स्वरोजगार में लगाया जा चुका है | इसी तरह वर्ष 1990-91 से 1997-98 तक 9648 
व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया, जो कि 1980-81 की तुलना में दुगुना है किन्तु इसमें 


रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 3064 है | 


अतः यह स्पष्ट है कि वर्ष 1980-81 से 1989-90 में सफलता नहीं मिली 
जितनी कि 1990-91 से लक्ष्य निर्धारण के पश्चात्‌ सफल रही हैं तथा निर्धारित 
मापदण्डों के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है । इस महत्त्वाकांक्षी योजना क माध्यम 
से ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी पर एक सीमा तक अंकुश लगाया जा सकता है | 
शासन को इस बात की भी प्राथमिकता देनी चाहिए,. कि प्रशिक्षण प्राप्त अधिकांश 
प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार स्थापित करें क्योंकि 、 . स्पष्ट है कि प्रशिक्षण प्राप्त 
करने के बाद अधिकांश व्यक्तियों ने अपना स्वयं का रौजगार स्थापित नहीं किया है | 
स्वरोजगार स्थापित करने में जो मुख्य समस्या आती है वह उचित तकनीक की कमी, 
कच्चे माल का अभाव तथा बने हुए माल का वितरण है । यहाँ जिले एवं प्रदेश में भी 
योजना कार्यक्रमों में वही त्रुटियां है, जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं में दृष्टिगोचर होती 
है | राज्य शासन की एजेन्सियों में भी तालमेल का अभाव SI 

वस्तुतः ऐसी योजनाओं में व्यवस्थित ढंग के सामंजस्य का अभाव हो 
सकता है, परंतु इस बात की सत्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, कि ऐसे 


a का ग्रामीण क्षेत्रं ਸੌ ਜੱਸ उनकी आत्मनिर्भरता एवं त्याग का प्रतीक है 17 


31. मिनोचा, एसी. “ग्रोथ परफारमेंस ऑफ एन अण्डर डेव्हेलप sary, पी.एस.पब्लिकेशन, भोपाल 1988 
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योजना काल में जनजातियों, के (ਜੂ UR AMG rene की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


एकीकृत बाल विकास योजना - 


आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो 
कल्याणकारी योजनायें अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित की जाती है, उनमें 
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना प्रमुख है | भारत सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश 
शासन द्वारा यह योजना वर्ष 1975-76 से प्रारंभ की गई | इस योजना के अंतर्गत 
अनुसूचित जनजातीय समाज के शिशुओं एवं माताओं के ऐसे वर्ग को निरंतर निःशुल्क 
सुविधायें देने का लक्ष्य है, जो कि अपने ही समाज में सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं । इन 
योजनाओं में आंगनबाड़ी के माध्यम से बाल विकास सेवाओं जैसे-पूरक पोषण अहार, 
रोगों से बचाव, स्वास्थ्य परीक्षण तथा अनौपचारिक शिक्षा आदि सुविधाएं उपलब्ध करायी 
जाती हैं | इस वर्ग में बच्चों को समाज में समुन्नत बच्चों की बराबरी में लाने के लिए 
उनकी शारीरिक बुनियाद को सुदृढ़ बनाया जाये, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य 


हे | कहा भी गया है - 
“सुदृढ शरीर में ही सुदृढ मस्तिष्क रहता है ٢ 


विभाग द्वारा गर्भवती माताओं और शिशुवती माताओं को एवं 6 वर्ष तक के 
शिशुओंकीरकीकृत रूप से उनके समग्र विकास के लिए निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध 
करायी जाती है - 
1. पूरक पोषण आहार 
2. प्रतिरक्षण (टीका लगाकर रोगों से बचाव) 
3. स्वास्थ्य परीक्षण 
4. निर्देशी सेवाएं 
5. पोषण आहार तथा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा 
6. अनौपचारिक शिक्षा (महिलाओं एवं बच्चों के लिए) 
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इस योजना में. पूरक पोषण आहार के लिए 96 परियोजनाओं में केयर के 
माध्यम से तथा शेष 8 परियोजनाओं में आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से 
खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है | केयर के माध्यम से उपलब्ध खाद्यान्न सामग्री में 65 
ग्राम दलिया तथा 8 ग्राम सलाद तेल होता है । शेष 8 परियोजनाओं में विभाग द्वारा 
दलिया और तेल बांटा जाता है । प्रसूती माताओं और कुपोषित बच्चों को निर्धारित 
भोजन की मात्रा का दुगुना wena दिया जाता है | माँ और नवजात शिशु को टिटनेस 
से बचाने के लिए गर्भावस्था के 16 से 36 सप्ताह में ਟੀਟੀ के टीके लगवाये जाते हैं। 
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा महिला शिक्षा के साथ-साथ 3 से 6 वर्ष की आयु के 
बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षाओं तथा पढ़ाई के साथ-साथ स्वास्थ्य, सफाई तथा उनमें 
हम उम्र बच्चों के साथ मेलजोल की अच्छी आदतें एवं अच्छे ke में ढलने की शिक्षा 
दी जाती है | 


आंगन बाड़ी मे बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को तुष्ट करना तथा उनके 


सर्वागीण विकास को रचनात्मक दिशा देना इनका प्रमुख कार्य है ۳ 


जिले में सत्र 82 से 92 तक की अवधि में 10 बाल विकास परियोजनाओं 
के माध्यम से 1182 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित A | 1993-94 से 19978) 
अवधि में 6 नवीन बाल विकास परियोजनाएं संचालित कर 760 आंगनबाड़ी केन्द्र 


संचालित किये गये हैं ۶ 


33. एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना संचालन से प्राप्त अभिलेखों द्वारा । 
34 स्त्रोत - महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-मण्डला | 
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१ राज्य शासन एवं जिला प्रशासन की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


सारिणी क्रमांक : 5.6 


वर्ष 1990-91 में बाल विकास परियोजनाओं में पूरक पोषण आहार एवं 
उपलब्धि की जानकारी (जिला- डिण्डौरी)% 


S 而 


लक्ष्य 
1 ][ 2 (|. | 


अमरपुर 
समनापुर 
बजाग 
करंजिया 
उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि राज्य सरकार क्वारा: इस योजना के 
से जिले के आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों को लाभान्वित कर रही हैं। वर्ष 


1990-91 में इस योजना का लक्ष्य 41,700 रखा गया था जिसमें लाभान्वितों की संख्या 
35,587 थी, किन्तु वर्ष 1997-98 में इनकी संख्या बढ़कर 1,54,955 लक्ष्य की तुलना 
में 139 460 हो गयी 1997-98 में इस योजना में 30,21,12,400 करोड़ रू. का 
आवंटन रखा गया जिसमें से 2,99,95,310 करोड़ रू. व्यय किया गया, लेकिन जिले 
की विशाल जनसंख्या को देखते हुए ये प्रयास सफलतम तो हैं, पर पूर्ण नहीं हैं । अभी 
इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है | इस दिशा में प्रयास भी किये जा 
रहे हैं, जिसके अंतर्गत नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी 
き । । 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन - 


समाज मैं वृद्ध निराश्रित और बेसहारा लोगों के उदर पोषण के लिए 


सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पंचायत विभाग के अंतर्गत जिलों में क्रियान्वित की जा 


रही है | इस योजना का मूल उद्देश्य निराश्रित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना | 


| 

| 

| 
जिला-मण्डला | | | 

1 

| 


| 
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है | यह योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है | इस योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए नीचे 


अंकित व्यक्ति पात्र हैं - 
पात्रता - 
(अ) 7 श्रेणी के निराश्रित व्यक्ति - 
60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध 
50 वर्ष या अधिक आयु की विधवा / परित्यक्ता महिलाएं 
6 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति 
इनमें से 6 से 14 वर्ष के विकलांगों को सहायता की पात्रता तभी होगी 
जब वे किसी स्कूल में भर्ती होकर वहाँ पढ़ाई कर रहे हों | 
(ब). गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष के वे विकलांग बच्चे जो स्कूल 
जाते हैं | भले ही वे निराश्रित न हों ١ 


उपरोक्त हितग्राहियों को 150 रूपये प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा 


पेंशन प्रदाय की जाती है । 65 वर्ष या अधिक उम्र के हितग्राहियों को भारत सरकार 
की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से राशि 75.00 रूपये प्रतिमाह तथा शेष राशि | 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाती है । 65 वर्ष से कम उम्र के पात्र J 
हितग्राहियों को संपूर्ण राशि रूपये 150.00 प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा प्रदाय किये जाते 


है | पेंशन की पात्रता उन्हीं को होगी जो मध्यप्रदेश के निवासी हों | 


कोई भी निराश्रित, जो पात्रता संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । वह MI 
पंचायत में पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है | आवेदन पत्र के साथ क्षेत्र के ۳/۳ 
सांसद, विधायिका, नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद या सरपंच का प्रमाण-पत्र होना ۳۱ 


आवश्यक है जो इस आशय की पुष्टि करे कि आवेदक बेसहारा है | || W 


॥ 
| 
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योजना काल में जनजातियों AUDE mamo से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों की संख्या में निरंतर वृद्धि 
हुयी है । जहाँ 1980-81 में मात्र 523 हितग्राहियों को 69.663 रू. की सहायता प्रदान 
की गयी वहीं 1989-89 में यह सहायता बढ़कर क्रमशः 3523 हितग्राहियों को 216380 
रू. हो गयी । सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों में लगभग 50 प्रतिशत 
हितग्राही अनुसूचित जनजाति के हैं । 1980-81 में अनुसूचित जनजाति के 233 
हितग्राहियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ था जो विभिन्न वर्षों में बढ़कर 
1989-90 में 1713 हो गया दिसंबर 1990 में अनुसूचित जनजाति के 1897 हितग्राही 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे | वही यह संख्या 8 में 
बढ़कर 16750 हो गयी तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशंन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष के 
ऊपर के 26326 वृद्धों को प्रतिमाह पेंशन प्रदाय की जा रही है | इस आधार पर इन 
योजनाओं में प्रतिमाह हजारों हितग्राही लाभांवित होकर समाज में अपनी पहचान बना 


पाये हैं | यही योजना की सफलता है । 


अन्तोदय स्वरोजगार योजना - 

यह योजना अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित की गयी 
है | निगम द्वारा आर्थिक एवं स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन 1.4.1996 से प्रारंभ । 
किया xm | इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन ۳ 
करने वाले प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के | 
लोगों का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास करना है । इसके अतिरिक्त शोषण 
से मुक्ति दिलाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है । निगम की अधिकृत अंशपूंजी | 
50,00,00,00,000.00 है, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 51 प्रतिशत तथा केन्द्र 


6 | 】 
सरकार का 49 प्रतिशत भाग शामिल है । | 


36. पत्रिका — अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला-मण्डला 
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योजना का स्वरुप 一 


1. योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्रता उन आदिवासियों को होगी, जो 
मध्यप्रदेश के निवासी है | जिनकी वार्षिक आय 11,000.00 रूपये से ज्यादा न हो, 


तथा आयकर दाता न हो, किसी तरह का बैक ऋण बकाया न हो| 


2. हितग्राही की आयु 18 वर्ष से कम न हो । आदिवासी हितग्राही जिनको अनुदान 
की पात्रता नहीं है, उनको निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर ब्याज 
अनुदान की पात्रता होगी तथा जिनको निगम की किसी भी अन्य योजना का लाभ 


प्राप्त न हुआ हो | 

3. निम्न मामले में हितग्राही को प्रशिक्षित या अनुभव प्राप्त होना चाहिये - 
(अ) निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए खनिज को छोड़कर । 
(ब) मुर्गीपालन में 


(स) मरम्मत की इकाई 


(द) अन्य सेवाएं जहाँ प्रशिक्षण की आवश्यकता हो 
(य) जीप टेक्सी व ऑटो रिक्शा के लिए ड्रायविंग लाइसेंस होना आवश्यक à 17 || 
शहरी क्षेत्रों में हितग्राहियों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया 

गाया है > | i 
(अ) विशेष दुर्बल समूह - | 
इसके अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों में यथा — मेहतर एवं भंगी, मृत Im 

मवेशियो का चमड़ा निकालने वाले, चमड़ा पकाने वाले, घुमक्कड Vd अर्द्ध घुमक्कड़ | | 


एवं विमुक्त जाति के ऐसे लोग जिन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति में सम्मिलित i ۳ 


۱ i 
ya पत्रिका - अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला-मण्डला | 
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तल्‌ ਗਜ ਗਜਿੱਧੀ क लिए राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को ओर आवार ९ TR E 


Sango Gyaa O 


किया जाता है तथा अनुसूचित जनजाति के सभी सदस्य ١ 
رم‎ उपयुक्त 'अ' में उल्लेखित समूहों को छोड़कर अनुसूचित जाति के अन्य लोग । 
योजना की स्वीकृति - 

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में 1980 की तुलना में 


वर्तमान समय में इनकी नीतियों में भारी फेर बदल किया गया है | अब इन योजनाओं 
में स्वीकृति कृति के लिए निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता E _38 


| सर्वप्रथम आवेदकों को निगम के शाखा प्रबंधकों को निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 
आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके लिए निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने 


आवश्यक है । 
(क) जाति प्रमाण पत्र 
(ख) मूल निवासी प्रमाण पत्र 
(ग) आय प्रमाण पत्र 
Œ प्रशिक्षण या अनुभव प्रमाण पत्र 


2. (३) राष्ट्रीय निगम द्वारा 一 


निगम द्वारा योजना तैयार कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त 
एवं विकास निगम, नई दिल्ली को भेजा जाता योजना की स्वीकृति के पश्चात्‌ 
क्रियान्वयन हेतु ऋण दिया जाता है, जिस पर 60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज निर्धारित है। 


कुल लागत का लगभग 5 प्रतिशत हितग्राही से अंशदान राशि ली जाती है, शेष राशि 


की पूर्ति निगम द्वारा की जाती है । 


38. अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला-मण्डला 
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Was योजनाए -.‏ و 


शाखा स्तर पर हितग्राहियों के ऋण प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु बैंक 
को भेजे जाते हैं | अनुदान राशि की सीमा निगम द्वारा स्वीकृत ऋण की 50 प्रतिशत 
या अधिकतम रूपये 5,00,000.00 होती है । अनुदान राशि का समायोजन हितग्राही 
द्वारा ऋण अदायगी की अंतिम किश्तों के रूप में शेष ऋण के विरूद्ध किया जाता 


BI 
प्रशिक्षण 一 


प्रदेश के आदिवासियों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से 


निगम द्वारा प्रशिक्षण योजनाएं प्रारंभ की गई है -४ 
मोटर परिवहन प्रशिक्षण योजना 
व्यापार व्यवसाय प्रशिक्षण योजना 
लघु वनोपज व्यापार प्रशिक्षण योजना 
सिलाई प्रशिक्षण योजना 
योजनाएं 一 


हितग्राहियों के लिए निगम द्वारा निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा 


रहा है- ४० 
शासन द्वारा समय-समय पर घोषित स्वरोजगार योजनाएं | 
लघु उद्योग से संबंधित योजनाएं | 


कुटीर उद्योग से संबंधित योजनाएं । 


39. अत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला-मण्डला 
40. वही - जिलामण्डला 
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परिवहन संबंधी योजनाएं | 


निर्माण कार्य से संबंधित योजनाएं । 
सेवा कार्य से संबंधित योजनाएं । 
लघु वनोपज, कृषि उपज आदि के क्रय विक्रय से संबंधित योजनायें | 
व्यवसाय संबंधी योजनाएं । 
सर्विसिंग रिपेयरिंग से संबंधित योजनाएं ١ 


हर प्रकार की दुकानदारी 


11. ठेकेदारी का कार्य 


12. अन्य कोई भी ऐसी वैध गतिविधियां स्वरोजगार योजनाएं जिससे संबंधित हितग्राही 
बेरोजगार न रहें | 


योजना की प्रगति - 


1979-80 से लेकर `-` 1984-85 तक मध्यप्रदेश अंत्यावसायी सहकारी 


विकास निगम द्वारा अन्त्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 51559 अनुसूचित जाति 
एवं 7640 अनुसूचित जनजाति के हितग्राही लाभांवित हुए तथा उनके लिए बैंक ऋण 
1484.22 लाख रूपये तथा 235.47 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये, जिसमें से 
अनुसूचित जाति को 17827 लाख रूपये तथा अनुसूचित जनजाति को 23.47 लाख 


रूपये का अनुदान दिया गया d 


मध्यप्रदेश अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम द्वारा अन्त्योदय स्वरोजगार 


योजना के अंतर्गत . 1988-89 में अनुसूचित जाति के 20.095 हितग्राहियों को 


लाभान्वित कर 102469 लाख रूपये का बैंक ऋण एवं 245.87 लाख रूपये का 


अनुदान उपलब्ध कराया गया । इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को 


41. अत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला-मण्डला 
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योजना काल में जनजातियों RAI OSL LHR से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 
218.18 लाख रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया है | 


अन्त्योदय स्वरोजगार योजना के तहत्‌ विगत्‌ 5 वर्षो में जिले में प्राप्त 
उपलब्धि निम्न सारिणी से स्पष्ट है - 


सारिणी क्रमांक - 5.7 
अन्त्योदय स्वरोजगार योजना से विगत 5 वर्षो में प्राप्त उपलब्धि” 


वर्ष लक्ष्य उपलब्धि ऋण राशि | अनुदान 
maa उ 4 | CRT 


1993-94 


1994-95 
1995-96 
1996-97 


1997-98 
उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि प्रदेश में आदिवासियों के आर्थिक विकास 


में अन्त्योदय स्वरोजगार याजना महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रही है| इसका कारण 


शासन द्वारा प्रत्येक वर्षों में जिस आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया गया उसमें से कम 
से कम 50 प्रतिशत सफलता मिली है | 1993-94 में 662 लोगों का लक्ष्य रखा गया 


जिसमें से 309 हितग्राहियों को 41.11 लाख रूपये बैंक ऋण तथा 14.69 लाख रूपये 


अनुदान राशि दी गयी, किन्तु. 1997-98 में विभिन्न योजनाओं के तहत्‌ 746 लक्ष्य 
निर्धारित थे जिसमें से केवल 65 हितग्राही ही लाभान्वित हुये । HE h 


| 
१२. अत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला-मण्डला | 


i| 
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योजना काल में जनजातियों 0 एवं जिला प्रशासन की ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


gitized 8 MIRA nta eGangotri Gyaan.k = 


सारिणी क्रमांक — 5.8 
4996-97 में अन्तयोदय योजना का विभिन्न योजनाओं के तहत्‌ 
लक्ष्य एवं उपलब्धियां ४ 


| लघु वनोपज 500000.00 265000.00 


राहत याजना 61000.00 
a | नॉवार्ड योजना (6000 प्रति व्यक्ति) 


[किराना जनरल स्टोर्स 


40000.00 


100000.00 


89838.00 


400000.00 285000.00 


da उद्योग (वांशिंग पॉवडर) 
| बांस टोकनी निर्माण 
| परिवहन सेवा 


115000.00 


75000.00 


126000.00 112000.00 
ー 09 नगद राशि 


वितरण नहीं 


अंशदान राशि 

5650 जमा 
करने पर ही 
राशि स्वीकृत 


| फोटो कॉपी मशीन 


इन सभी योजनाओं में ब्याज की दर 6 प्रतिशत होगी । इन योजनाओं का 
सूक्ष्मावलोकन करने से ज्ञात होता है, कि अन्त्योदय स्वरोजगार योजना आदिवासी 
हितग्राहियों को महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर उनके विकास में एक सार्थक 
भूमिका का निर्वाह कर रही हैं । विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य के आधार पर लाभान्वित 
हितग्राहियों की संख्या à वृद्धि हुयी है । “इन योजनाओं का सूक्ष्मावलोकन करने 
से ज्ञात होता है कि इनकी स्थापना एवं अस्तित्व ग्रामीण विकास की विद्यायें बेरोजगारी 


उन्झूलनार्थ अपनाये जा रहे प्रयासों में प्रमुख भूमिका अदा करेगें |” 


43. अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला-मण्डला 
44. योजना पुस्तिका — अक्टूबर 1-15, 1990 
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योजना काल में जनजातियों ججئکے‎ ۵2۷۸۳۸۰۸۶3۷ ER ओर से आवास एवं अन्य सुविधाएँ 


वस्तुतः ग्रामीण विकास की दिशा में ات‎ योजनायें एवं कार्यक्रमों की 
दृष्टि से उपयुक्त कथन सही हैं, किन्तु शासन द्वारा नित्य नये दिग्भ्रमित कर देनी वाली 
घोषणाओं से न सिर्फ सरकारी कर्मचारी इन योजनाओं को मूर्त रूप देने में पूर्ण सहयोग 
प्रदान कर रहे हैं बल्कि इन विकास कार्यों में खर्च की जाने वाली राशि भी सही हाथों 
तक नहीं पहुंच पा रही है । शासन द्वारा क्रियान्वित नीतियों में एक ही योजना को 
अनेक विभागों को सौंप देने के कारण भ्रघ्टाचार एवं नौकरशाही में वृद्धि हुयी है । 


प्रत्येक सहयोगकर्त्ता एक दूसरे पर आक्षेप लगाने के सिवा कुछ नहीं करते हैं | 


उच्च पदों पर बैठे हुये प्रशासक आत्मसमर्पण की भावना से विकास की 


इस प्रक्रिया में सहयोग दें तभी ग्रामीण अर्थव्यस्था का sitova ,जीवित रह पायेगा तथा 


विकास में पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकेगी । 
निष्कर्ष - 

प्रस्तुत अध्याय में राज्य शासन द्वारा ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 
आदिवासियों को आवास सुविधायें प्रदान की गयी है, परन्तु इनमें वास्तुशास्त्रीय 
दृष्टिकोण न होने के कारण ये नैराश्य एवं उदासीनता का अनुभव करते El अतः अपने 
परम्परागत आवासों एवं स्थानों की ओर लौट जाते हैं, जहाँ उन्हें सुख, शांति और 
समृद्धि प्राप्त होती है, इसलिए ये योजनायें आदिवासी वर्ग के लिए ज्यादा सफलीभूत 
नहीं हैं | 


+, sta 4 
११९ १११ + 
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अध्याय-6 | 


जिले में आदिवासी कल्याण योजनायें 


प्रस्तावना - 

किसी कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए उसकी 
रूपरेखा का होना बहुत आवश्यक है | इस दृष्टि से डिण्डौरी जिले के विकास हेतु 
शासन ने जिले के आदिवासी विकास में तेजी लाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी 
योजनाएं बनायी हैं एवं उनका क्रियान्वयन किया है | आदिवासी विकास के विभिन्न 
पहलुओं पर सरकारी योजनाओं की अधिकता है | आदिवासी विकास हेतु विभिन्न 
योजनाओं को लागू करने के लिए शासन ने आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना 
की है, जिसके माध्यम से जिले में आदिवासी विकास निरंतर तीव्र गति से बढ़ रहा 
है । जिले में कल्याण योजनाओं में अधिक सक्रियता लाने के उद्देश्य से संपूर्ण मण्डला 
जिले को तीन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यथा - 


4. मण्डला 2. डिण्डौरी 3. निवास 


इन्हें एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र के नाम से जाना जाता 
है । इन परियोजनाओं में निम्न विकासखण्ड आते हैं - 


| परियोजना का नाम - सम्मिलित विकास खण्ड का नाम 
मण्डला _ मण्डला, मोहगाँव, घुघरी, नैनपुर एवं बिछिया 
डिण्डौरी _ میم‎ समनापुर, अमरपुर, करंजिया, बजाग 
निवास _ निवास, शहपुरा, नारायणगंज, बीजाडांडी, मेंहदवानी 
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जिले में आदिवासी कल्याण 9 


प्रशासनिक संस्थाएं - 


जिले में आदिवासी कल्याण की विभिन्न विभागीय योजनाओं में सक्रिय 


विभागीय प्रशासनिक संस्थायें निम्नांकित हैं - 
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, susa] 
परियोजना अधिकारी, बैगा विकास अभिकरण, डिण्डौरी 
परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएंमण्थ्ला 
सहायक परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं, मण्डला 


सहायक परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं,डिण्डौरी 


सहायक परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं, निवास 
विकासखण्ड अधिकारी समस्त 16 विकासखण्ड 
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी 15 विकासखण्ड 
प्राचार्य, आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला, सिझौरा 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक शाला (सर्व 15) 


प्राचार्य, हाईस्कूल (सर्व 15) 


कार्यपालन अधिकारी, जिला अन्त्यावसायी, सहकारी समितियाँ 


प्रबंधक, प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र मण्डला एवं डिण्डौरी 
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विभिन्न आदिवासी कल्याण योजनाएं - 


y राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का निःशुल्क वितरण 一 

इस जिले के बहुसंख्यक आदिवासी निर्धन एवं विपन्न हैं जिन्हें आधा पेट 
भोजन मिलता हो, जिनके सिर पर छप्पर की छाया की कमी हो और जिनके पास तन 
ढ़कने को पर्याप्त कपड़े न हों, उनके लिए मंहगी शिक्षा प्राप्त करना स्वप्न में महल खड़ा 


करने के समान है ١ 


राज्य शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए तथा उनके 
जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक सुविधायें प्रदान की है | शासन ने 
प्राथमिक कक्षाओं के समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति केः छात्र-छात्राओं के लिए 
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने के साथ बुक बैंक योजना भी प्रारंभ की है | छात्रावास एवं 
आश्रम में पुस्तकालय रखे गये हैं जहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जिला संयोजक द्वारा दी 


जाती है । 


इसके अतिरिक्त संस्था प्रमुख आवश्यक संख्या में पुस्तकों की मांग मण्डल 


संयोजक या सहायक जिला शाखा निरीक्षक के माध्यम से जिला संयोजक आदिम 


जाति कल्याण विभाग से करते हैं ١ 
वर्तमान समय में 1998-99 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की 
स्थिति निम्नानुसार है, कक्षा पहली एवं दूसरी में प्रवेशित बालक / बालिकाओं की संख्या 
अनुसूचित जनजाति - 
कक्षा पहली 


कक्षा दूसरी 


290 
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1998-99 में पाठय पुस्तक निगम से प्राप्त पुस्तकों की संख्या - 
कक्षा पहली - भारती भाग-1, 22874 एवं ढम ढमा ढम -- 21880 नग 
कक्षा दूसरी - भारती भाग-1, 17895 एवं भारती भाग-2, 17895 नग 


इसी आधार पर कक्षा पहली व दूसरी की पुस्तकों का वितरण किया ۱ 


निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु शासन द्वारा 7.00 लाख रूपये का 
आवंटन प्राप्त हुआ है, जिनमें से 699820.00 की पुस्तकें पाठ्य पुस्तक निगम से क्रय 
कर वितरित की जा चुकी है । पाठ्य पुस्तकों के प्रदाय के लिए कुल पात्र 
छात्र/ छात्राओं की संख्या इस तरह है - 

कक्षा पहली 24565 

कक्षा दूसरी - 20435 

आवंटन के अभाव में शेष पुस्तकें नहीं खरीदी जा सकी ا‎ 
2 राज्य 2972317۳ — 


यह छात्रवृत्ति पूर्व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पढ़ने वाले 
आदिवासी, हरिजन, विमुक्त जाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को आर्थिक 
सहायता के रूप में 10 माह के लिये शासन द्वारा प्रदत्त की जाती है, जो जून से मार्च 
तक के लिए स्वीकृत होती है । 

राज्य में साक्षरता के आधार पर विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियाँ 
जिनका साक्षरता का प्रतिशत 5/से कम है, को शासन द्वारा अलग सूची के अंतर्गत 
बलाया गया है । इनमें निम्न जनजातियां आती き 一 
1. बैगा 
2. भतरा 


3. भील, Rara, बरेला, पटेरिया 


1. स्त्रोत - आदिम जाति कल्याण विभाग, मण्डला 1398 
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जिले 可 आदिवासी सी कल्याण योजनायें 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha में आदिवासी 有 योजनायें 


quw या ۲ 


राज्य की छात्रवृत्ति की दर विभिन्न कक्षा के छात्र” छात्राओं के लिए निम्न 


5. बिरहुल, विरहोर 

6. धनवा 

7. गड़ावा, गरवा 

8. कमार 

9. कोरकू बोपची 

10. मोआसी 

11. निहाल 

12. Age 

13 बोधी, बोडिया 

14. PRT, HSH 

15. मांझी 

16. मवासी 

17. मझवार 

18. पारधी 

19. परजा 

20. सेहरिया, सीसिया या सोर 
21. सहेरिया, सहारिया, सेहारिया 
22. सोंटा, सओंटा 

23. सोंर 

लिखिल è 一 


6 वीं से 8 वीं तक 
9 वीं से 10 वीं तक 


दर छात्र प्रतिमाह 


1500 रूपये में 


22.50 रूपये में 


दर छात्रा प्रतिमाह 


22.50 रूपये में 


30.00 रूपये में 
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जिले में आदिवासी कल्याण योजनायें 1 


3. पोस्ट मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति - 


केन्द्र शासन द्वारा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले समस्त आदिवासी हरिजन 
छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं । छात्रवृत्ति की राशि 


में अनुरक्षण व्यय, शुल्क, अनुमोदित अध्ययन दौरे तथा शोध प्रबंध हेतु मुद्रा लेखन तथा 


मुद्रण पर होने वाला व्यय सम्मिलित है । छात्रवृत्ति विभिन्न समूहों के लिए निम्नलिखित 
दर से दी जाती है - 
दरें (प्रतिमाह) 


छात्रावासी 


गैर छात्रावासी | 55 रू. से 100 रू. तक,| 70 रू. से 110 रू. तक 


छात्रवृत्तियों के संबंध में निर्धारित कोरे आवेदन तर जिला संयोजक आदिम 
जाति कल्याण विभाग द्वारा महाविद्यालयों के प्राचार्य को भेजे जाते है) शिक्षा सत्र आरंभ 
होने पर संस्था प्रमुख इन्हें पूर्ण करवा कर जिला संयोजक को भिजवाते हैं | छात्रवृत्ति 
की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी जाती है | 

गत सत्र में शिक्षा संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण अब यह 
छात्रवृत्ति 11 वीं कक्षा में कनिष्ठ महाविद्यालय या उच्चतर माध्यमिक कक्षा से दी जाने 


लगी है | 


4. प्रावीण्य छात्रवृत्तियां مج‎ - 


मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति हरिजन एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग 
द्वारा “प्रावीण्य छात्रवृत्ति नियम 1981“ बनाये गये हैं । यह छात्रवृत्ति आदिवासी, हरिजन 
तथा विमुक्त जाति के अध्ययनरत छात्रों को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चयनीकृत होने पर 
कक्षा 9 वीं से 11 वीं तक देय होगी | शासन द्वारा जिलेवार प्रावीण्य छात्रवृत्ति की 


संख्या निर्धारित की गई है तथा संचालक आदिम जाति कल्याण द्वारा जनसख्या के 


| 
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मान से प्रत्येक विकासखण्डवार छात्रवृत्ति की संख्या का विभाजन किया गया है । कक्षा 
8 वीं की संभागीय पूर्व माध्यमिक परीक्षा में प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रत्येक 
विकासखण्ड में निर्धारित संख्या के अनुसार छात्रों का चयन किया जाता है ١ 

4. छात्रवृत्ति 10 माह के लिए ਕੀ जाती है | 

2. छात्रवृत्ति की दर 50.00 रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है । 


3 प्रत्येक छात्र का प्रगति विवरण संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित पत्रक में रखा जाता है 
तथा उनकी नियमितता, उपस्थिति, अनुशासन, परीक्षाफल इत्यादि के संबंध में 
प्रविष्टियाँ की जाती है । 
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सारिणी क्रमांक 6.1 के अंतर्गत तीनों वर्गों क्रमशः अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग की राज्य छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक. छात्रवृत्ति एवं 
शिष्यावृत्ति में शासन द्वारा प्राप्त आवंटन का विवरण प्रस्तुत किया गया है | इसमें 
کو‎ से 1997-98 तक की स्थिति स्पष्ट की गयी है । यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग 
में राज्य छात्रवृत्ति द्वारा प्रदत्त राशि 1984-85 में 3,22,770.75 रूपये थी वही राशि 
4997-98 में बढ़कर 16,00,000.00 रूपये हो गयी | इस राशि में 5 गुने से अधिक की 
वृद्धि हुयी है, इसी वर्ग के अंतर्गत इसी अवधि में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत्‌ यह 
राशि क्रमशः 1,11,150.00 रूपये थी जो बढ़कर 12,50,000.00 हो गयी, जो लगभग 12 
गुना वृद्धि को दर्शा रही है | इसी तरह शिष्यावृत्ति के अंतर्गत यह राशि क्रमशः 
19750.00 थी जो क्रमानुसार वृद्धि पर है, यहाँ शिष्यावृत्ति की-राशि 1997-98 में स्पष्ट 


नहीं है | 


अनुसूचित जनजाति वर्ग में राज्य छात्रवृत्ति जहाँ 1984-85 में 1275000.00 


रूपये थी जो क्रमवार बढ़कर 1,34,10,000.00 हो गयी, Ae बढ़कर लगभग 12 
गुनी वृद्धि इस अवधि à दर्शा रही है । इसी वर्ग में पोस्ट मैंट्रिक छात्रवृत्ति इसी 
अवधि में 5,48,685.00 रूपये थी जो बढ़ कर 49,28,000.00 रूपये हो गयी, इस प्रकार 
यह राशि भी 10 गुना वृद्धि पर है | इसी तरह शिष्यावृत्ति क्रम में भी विभिन्न वर्षो में 


यह राशि 14,97,000.00 रूपये से निरंतर वृद्धि पर है | 


पिछडे वर्ग के लिए शासन द्वारा राज्य छात्रवृत्ति एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 
का ही प्रावधान रखा गया है, जिसमें राज्य छात्रवृत्ति में 1984-85 में 13,11,600.00 
रूपये से बढ़कर 1997-98 में 39,80,000.00 हो गयी जो कि लगभग तीन गुना वृद्धि 
को दर्शाती है । इसी तरह पोस्ट ART छात्रवृत्ति 1984-85 से 1987-88 तक यह 
योजना बैंकों पर आधारित नहीं थी अतः 09 की अवधि में यह राशि 800000.00 
रूपये थी जो 1997-98 में तीन गुनी वृद्धि कर 24,30,000.00 रू. हो गयी, अष्ट. इस 
योजना की अप्रतिम सफलता की ओर दृष्टिपात करती है । 
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उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 6.2 के अंतर्गत तीनों वर्गों क्रमशः 
- `` अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की राज्य छात्रवृत्ति, पोस्ट 
मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं शिष्यावृत्ति से प्राप्त व्यय का विवेचन प्रस्तुत किया गया है | इसमें 


J : 


अनुसूचित जाति की राज्य छात्रवृत्ति में प्राप्त राशि 1984-85 ਸੇਂ,ਪੀ वही राशि बढ़कर 


e "1996-97 में 14,10,127.00 हो गयी जो कि लगभग 45 गुना वृद्धि 


दर्शा रही है, इसी वर्ग में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति इसी अवधि में 1,11,150.00 रूपये थी 


जो क्रमशः इसी अवधि में बढ़कर 12,26,610.00 रूपये हो गया जो 12 गुना वृद्धि पर 
है । शिष्यावृत्ति में इसी अवधि में 19,750.00 रूपये प्राप्त व्यय राशि है जो वृद्धि कर 
87,500.00 रूपये हो गयी जिसमें लगभग 5 गुना की वृद्धि हुयी है । 


अनुसूचित जनजाति वर्ग में 1984-85 में राज्य छात्रवृत्ति में प्राप्त व्यय 
11,43,009.00 रूपये था जो बढ़कर 1996-97 में 72,03,029.00 रूपये हो गया जो 
लगभग सात गुना वृद्धि दर्शाता है । पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत्‌ इसी अवधि में यह 
राशि 3,82,918.00 थी जो बढ़कर 5402850.00 हो गयी जो 18 गुनी वृद्धि पर है | 
शिष्यावृत्ति के अंतर्गत इसी अवधि मैं प्राप्त राशि 8,64,389.00 रूपये थी जो क्रमवार 


बढ़कर 1,71,75,797.00 रूपये हो गयी जो बढ़कर 21 गुना हो गयी | 


पिछडा वर्ग में राज्य छात्रवृत्ति में प्राप्त राशि 1984-85 में 12,68,049.00 
रूपये थी जो 41,96,468.00 रूपये हो गयी जो लगभग 3 गुना वृद्धि दिखलाती き | 
इस वर्ग में पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत्‌ यह योजना 1988-89 से बैंक के माध्यम से 
शुरू की गयी इस अवधि में यह राशि 6,25,719.00 रूपये थी जो 15,60,000.00 हो 
गयी जो लगभग 2.5 गुना बढ़ी है । 

इन प्रस्तुत समंकों द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं की सफलता स्पष्ट परिलक्षित 


होती है । 
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५ ऋण छात्रवृत्ति योजना 一 


कॉलेज में पढ़ने वाले आदिवासी / हरिजन छात्र जो छात्रावासों में रहते हैं, 
उन्हें अपना छात्रावास एवं शिक्षण खर्च चलाने में परेशानी होती है । इस परेशानी को 
दूर करने के लिए शासन द्वारा ऋण छात्रवृत्ति की योजना लागू की गई है । प्रत्येक 
छात्रावासी विद्यार्थी को पूरे पाठ्य क्रम की अवधि के लिए 100.00 रूपये प्रतिमाह 
(अधिकतम 1200.00 रूपये) की धनराशि ऋण छात्रवृत्ति के रूप में मिलती है | स्टेट 
बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित नियमों के dE त्रण छात्रवृत्ति 
स्वीकृत की जाती है | इस योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक स्वीकृत रकम पर 
ब्याज आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है | ऋण छात्रवृत्ति पर 
विभाग द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाता है | - 

ऋण छात्रवृत्ति की रकम विद्यार्थी द्वारा अपना अध्ययन पूर्ण करने के 
उपरांत निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार संबंधित बैंक को अदा की जाती है । 
इस योजना के अंतर्गत वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की उपलब्धि नहीं हुई है | 


6. आश्रय तथा छात्रावास 一 


आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 
जनजाति के छात्र-छात्रामिके लिए छात्रावास तथा आश्रमों का संचालन किया गया 
है । पहले ये स्वतंत्र रूप से जिला संयोजक के अधीन थे, अब आश्रमों को छोड़कर 


शेष स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों के आधीन है । 


इन छात्रावासों तथा आश्रमों में ਚਾਈਂ छात्र-छात्राओं को प्रवेश की 


प्राथमिकता दी जाती है, जिनके निवास स्थान शिक्षण संस्थाओं से 3 कि.मी. से अधिक 


की दूरी पर हों | छात्राओं के लिए यह प्रतिबंध 3 कि.मी. रखा गया है । स्थान रिक्त 


होने पर माध्यमिक स्तर के कन्या छात्रावासों में प्राथमिक कक्षाओं की छात्राओं को भी 


प्रवेश दिया जा सकता है । 
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सत्र प्रारंभ में आवेदन पत्र निहित प्रपत्र में अधीक्षक-अधीक्षिका संस्था के 

प्रमुख के माध्यम से जिला संयोजक को भेजे जाते हैं । यहाँ प्राप्त होने व्राली छात्रवृत्ति 
भी कलेक्टर द्वारा ही स्वीकृत की जाती है । 


जिले में 1980-81 के मात्र 90 छात्रावास एवं 13 आश्रम शालायें थीं | 

वर्तमान में 1997-98 में 101 छात्रावास एवं 59 आश्रम शालायें हैं | सारिणी क्रमांक 

83 में 1995-96 से 1996-97 की अवधि में जिले में संचालित शासकीय / अशासकीय 

छात्रावासों / आश्रमों को प्राप्त छात्रवृत्ति आवंटन एवं वितरण की जानकारी — 
सारिणी क्रमांक : 6.3 
जिले में संचालित शासकीय / अशासकीय, छात्रावासों /आश्रमों को प्राप्त 
छात्रवृत्ति आवंटन एवं वितरण 1995-96 से 1996-974. 

छात्रवृत्ति का वर्ष 1995-96 (राशि रू.में) | वर्ष 1996-97(राशि रू.में) 
प्रकार प्राप्त आवंटन व्यय | प्राप्त आवंटन व्यय 


1. आदिवासी प्री-मैट्रिक | 8834300.00 | 7390400.00 | 9714000.00 | 7293510.00 
छात्रावास 

2. आदिवासी आश्रम 6711300.00 | 5809372.00 | 1090500.00| 979200.00 

3. अनुदान प्राप्त अशास-| 1037399.00 | 1036899.00 | 1090500.00| 979200.00 
कीय छात्रावास 

4. मान्यता प्राप्त अशास-| 2086375.00 | 2085875.00 | 2631698.00 | 1712110.00 
कीय छात्रावास / आश्रम 

5. अनुसूचित जाति ਜੀ- | 102000.00 | 77500.00| 102000.00| 0 


मेट्रिक छात्रावास 


उपरोक्त सारिणी क्रमांक 6.3 के अंतर्गत जिले में संचालित शासकीय एवं 


अशासकीय छात्रावासों / आश्रमों में 1995-96 से 1996-97 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय 


का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है | इन विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय छात्रावासों 


५ स्त्रोत : जिला आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला- मण्डला 


an 000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


= 
5 
る 
る 
o 
O 
a 
= 
5 
a 


जरल म 91۱ GTA Deal ۶ 


5 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


में 1995-96 में 1,87,71,374.00 रूपये की राशि आवंटित की गयी थी ,जिसमें से 


1,64,00,046.00 रूपये की राशि का व्यय किया गया | इसमें 2 प्रतिशत-की राशि शेष 
बची | इसी तरह 1996-97 में इस योजना के तहत्‌ 14,62,069800रूपये की राशि 
का आवंटन किया गया, जिसमें से 1,10,42,770.00 रूपये की राशि व्यय की गयी 
जिसमें से 24 प्रतिशत राशि शेष बची है जो इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति 
एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/ छात्राओं के शैक्षणिक विकास के सफल 
क्रियान्वयन को प्रदर्शित करती है | 
6. आदिवासी बोलियो में शिक्षा 一 


प्राथमिक स्तर पर आदिवासी बच्चों को उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा 


में शिक्षा देने की योजना शासन द्वारा लागू की गई है । प्रथम चरण में 100 प्राथमिक 
शालाओं को आदिवासी बोलियों में शिक्षा देने के लिए चुना गया है । प्रारंभिक चरण 
में 20-20 प्राथमिक शालाओं में हल्वी, भीली, गोंड़ी कुंडरव (उरांव) व कोरकू बोली में 
शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है | कार्यक्रम कैः संचालन के लिए शिक्षकों को 
प्रशिक्षित किया जाता है तथा छात्रों को आदिवासी बोली में “अरण्य भारती” एवं सहायक 
पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं | यहाँ छात्र अपनी बोली के साथ-साथ हिंदी भाषा का 
ज्ञान भी प्राप्त करते हैं । साथ ही प्रदेश के 5 जिले व मण्डला के 9 चयनित 
विकाखण्डों की समस्त 755 प्राथमिक शालाओं व आश्रमों के कक्षा 12 व 3 को 


आदिवासी बोलियों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है | 


7. प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र ८ 


कम शिक्षित आदिवासी तथा हरिजन छात्रों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों 
में प्रशिक्षित करने के लिए मण्डला एवं डिण्डौरी जिले में प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र 


चलाया जा रहे है । इस केन्द्र की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत दिनांक 16.3.1959 
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में की गई थी । अब इसे दिनांक 1.4.196 से स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा रहा 
है । इन केन्द्रों पर छात्रों के लिए छात्रावास भी संचालित है | राज्य शासन के निर्णय 
के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के प्रवेश हेतु पात्रता 
आयु 15 वर्ष होनी चाहिए एवं शैक्षणिक योग्यता 5 वीं व 8 वीं होना अनिवार्य है | 


इन्हें प्रशिक्षण अवधि के दौरान 100.00 रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की 


जाती थी किन्तु समय की मांग के अनुसार अब छात्र-छात्राओं को बढी हुई दर पर 


शिष्यावृत्ति का भुगतान किया जाता है ١ 


1. छात्र — 25000 रूपये प्रतिमाह 


2 छात्रा - 260.00 रूपये प्रतिमाह 


प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात्‌ इन्हें शासन द्वारा स्वयं का रोजगार 


स्थापित करने हेतु अनुदान एवं ऋण भी प्रदान किया जाता E 


प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र मण्डला में वर्तमान समय में 9 कुटीर उद्योगों 
में प्रशिक्षण की व्यवस्था है।केन्द्र में संचालित इन व्यवसायों में 12-12 बालकों को 


प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है ١ 
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विभिन्न वर्षों में उनका विवरण तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या 


निम्नानुसार ह्लं = 
सारिणी क्रमांक 6.4 


प्रशिक्षण सहउत्पादन केन्द्र में उपलब्ध व्यवसायों का विवरण £ 


स्थान |92-93|93-94| 94 一 95| 95-96 


2. कढ़ाई बुनाई व्यवसाय ja 
3 बेंत-बांस व्यवसाय 12 
4 | राजगिरी व्यवसाय 12 
5 | शीटमेटल व्यवसाय 12 

12 
6 | लोहारी व्यवसाय 

12 
7 | काष्ठ कला व्यवसाय 

12 
8 | हाथ करघा व्यवसाय 

12 


रेशा उत्पादन 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 6.4 के अंतर्गत प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र में 


उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों का विवरण दिया गया है । इन प्रत्येक व्यवसायों में बालक 


या बालिकाओं के लिए स्वीकृत स्थान 12 हैं, जिनमें से 1992-93 में विभिन्न व्यवसायों 
के अंतर्गत इनकी संख्या 108 रही जो निर्धारित स्थानों के आधार पर शत-प्रतिशत À 


किन्तु 1003-04 एवं 1994-95 में इनकी संख्या घटकर PAT 78 एवं 70 रह गयी 


इसका मुख्य कारण प्राप्त आवंटन में कमी है, जिसे सारिणी क्रमांक 8.5 के अनुसार 


4. स्त्रोत : प्रबंधक, प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, मण्डला 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


= 
2 
z 
2 
© 
O 
a 
三 


हनु, n br た の 
Re a 


سو 


जिले में आदिवासी कल्याण योजनाय 


स्पष्ट किया गया है | 1995-96 एवं 1996-97 À प्राप्त सुविधाओं में वृद्धि से इनकी 
संख्या निर्धारित लक्ष्य में पूर्णता लिये हुये थी । 


इस केन्द्र की एक शाखा जिले के अंतर्गत जिला-डिण्डौरी में भी है 
जिसमें निम्नानुसार दो व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है-. 


प्रशिक्षण 


सिलाई उद्योग 
काष्ठ कला 


बालक / बालिका 
बालक 


इन विभिन्न व्यवसायों में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग 
व्यवसाय निर्धारित हैं । यहाँ उत्पादित वस्तुएं शासकीय एवं अशासकीय विक्रय हेतु 
उपलब्धा होती हैं । उद्यमी विकास संस्थान, भोपाल द्वारा आपेक्षित वस्तुओं का उत्पादन 
एवं आपूर्ति यहाँ से होती है । समय-समय पर उत्पादित वस्तुओं को सार्वजनिक तौर 
पर प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के क्रय हेतु प्रदर्शित किया जाता है । 
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COTTET Sie 


यह संस्था प्रशिक्षण अवधि में स्वालम्बन पर भी ध्यान देती है । विगत कुछ 


वर्षों के आंकड़ों से यह स्पष्ट है - 


सारिणी क्रमांक 6.5 


विगत्‌ पाँच वर्षो में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी * 


योजना का नाम प्राप्त आवंटन 


(रूपये में) 


टीःसी.पी.सी. लक्ष्य 108 प्रशिक्षण 
टी.सी.पी.सी. लक्ष्य 108 प्रशिक्षण 
टी.सी.पी.सी. लक्ष्य 108 प्रशिक्षण 
टी.सी.पी.सी. लक्ष्य 108 प्रशिक्षण 
टी.सी.पी.सी. लक्ष्य 108 प्रशिक्षण 


1992-53 


142000.00 


1993 一 94 
1994 一 95 


80000.00 


95000.00 


06 90000.00 


1996—97 180000.00 180000.0 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 6.5 के अनुसार प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र में 


शासन द्वारा प्राप्त आवंटन एवं व्यय का वर्णन किया गया है | विगत्‌ पांच वर्षों के प्राप्त 


समंकों में जहाँ 1992-93 में प्राप्त आवंटन 142000.00 रू. था जिसमें से 86853.00 


रूपये की राशि व्यय की गयी | 1996-97 में यह राशि बढ़कर 180000.00 रूपये हो 
गयी, जिसमें व्यय की गयी राशि भी 180000.00 थी जो कि इस योजना की सफलता 
' की द्योतक है | 


उपर्युक्त समंकों को दृष्टिकोण में रखकर तथा संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर 
रहे छात्रों से साक्षात्कार करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि ये छात्र कितनी निष्ठा, 
लगन एवं ईमानदारी से इन उद्योगों में अपना कार्य सीखते हैं | यह संस्था उन्हे 
आर्थिक रूप से सहयोग देने के साथ-साथ समाज में अपना एक सम्मानीय स्थान बनाने 

केलिये प्रेरित करती है | संस्था का यह लक्ष्य भी है कि इन उद्योगों द्वारा निर्मित सामग्री 

उत्कृष्ट हो, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कर्ता भी लाभांवित हो | 


& स्त्रोत : प्रबंधक, प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, मण्डला 
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8. अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा हेतु पूर्व प्रशिक्षण - | 


आदिवासी हरिजन स्नातको को अखिल भारतीय सेवा परीक्षा हेतु विशेष 
प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था रायपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध एक प्रशिक्षण केन्द्र में की 
गई है | यहाँ छात्रावास की भी व्यवस्था के साथ ही चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति भी 
दी जाती है। इनके लिए परीक्षा निःशुल्क है | ऐसा ही एक अन्य केन्द्र भोपाल में भी 


गत सत्र से आरंभ किया गया है | 


राज्य सेवा चयन पूर्व प्रशिक्षण हेतु विभाग ने संभागीय स्तर पर पूर्व 


है तथा इन सेवाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है । 

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सुविधा विहीन और शक्तिहीन वर्ग की उपर्युक्त 
संस्थाओं द्वारा की गई सेवा भारतीय परम्पराओं को जागृत करती हैं,जिसमें असहाय | 
को सहयोग देकर प्रगति पथ पर ले चलने का भाव समाहित होता है ١ 

वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत किसी भी तरह की उपलब्धि 
शासन को प्राप्त नहीं हुयी है । 
बिना ब्याज ऋण योजना - 

सामान्यतः आदिवासियों की स्थिति दयनीय होती है | आदिवासियों की 
इस दयनीय दशा को सुधारने एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिये शासत्त की 
ओर से इन्हें बिना ब्याज की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है, जिसकी सीमा इस प्रकार 
E 

विवाह हेतु अधिकतम राशि = 500.00 रूपये 

प्राकृतिक प्रकोप (मृत्यु) हेतु अधिकतम राशि 一 250.00 स 


ऋण भुगतान हेतु देय राशि या ¬ ۵٥۶ रूपये जो कम हो । 
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यह ऋण व भुगतान 10 बराबर किश्तों में करना होता है | 1981-82 में 


इस योजना के अंतर्गत 60 व्यक्तियों को 30 हजार रूपये उपलब्ध कराये गये | 


1985-96 में 75 व्यक्तियों को 30 हजार रूपये तथा 86-87 में 77 हजार रूपये 


की ऋण राशि 283 व्यक्तियों को प्रदाय की गई"... ` - वर्तमान समय 


में इस योजना से कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं fer 


आदिवासी बसाहत योजना - 


इस योजनान्तर्गत नये बसने वाले आदिवासी कृषकों को, जिन्हें शासन 


द्वारा भूमि आवंटित की गई हो 100 रूपये प्रति माह तथा अधिकतम 600.00 रूपये 


प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता देने की व्यवस्था है | यह सहायता 10 एकड़ तक 


Piña वाले आदिवासी कृषक को दी जाती है | वर्तमानः समय में राजीव गांधी 


प्राथमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत इस योजना को सम्मिलित कर दिया गया है । 
वर्तमान मैं इस योजना को किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिली है | 


इस योजनान्तर्गत जिले में 1982-83 में 150 व्यक्तियों को लाभांवित करने 
का लक्ष्य रखा गया था तथा इसके लिये 90 हजार रूपये की व्यवस्था की गई थी, 


किन्तु केवल 60 व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया TA AR 30 हजार रूपये ہہ"‎ 


वर्ष 83-84 में लक्ष्य 99 व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने का था जिसमें 89 
व्यक्ति को 49 हजार रूपये का लाभ पहुँचाया गया । वर्ष 1984-85 में 34 हजार रूपये 


व्यय करके 72 व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया | इस प्रकार इस योजना से लाभांवित 


कृषक लक्ष्य से कम हैं । 


¥. जिला आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला-मण्डला 
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46.2. ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रारूप प्रगति आदिवासी राहत योजना- 


सवर्ण वर्ग के किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी आदिवासी या हरिजन 
व्यक्ति या परिवार या समूह को शारीरिक या सम्पत्ति संबंधी या दोनों प्रकार की हानि 


पहुँचाना अपराध माना जाता है | यह प्रकरण उत्पीड़न के अंतर्गत आता है | इसके 


लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में जरूरतमंद अनुसूचित जाति व अनुसूचित 


जनजाति को तात्कालिक राहत पहुँचाने के लिए 1979 में यह अधिनियम बनाया 


गया | इस योजना के अंतर्गत शासन का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 


जनजाति को संरक्षण प्रदान कर संकटापन्न स्थिति में तुरन्त आर्थिक सहायता पहुंचाना 


है | इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों में राहत राशि स्वीकृत की जाती है । 


(क) श्रेणी के प्रकरण - 


1. हरिजन या आदिवासी की गैर आदिवासी या हरिजन द्वारा हत्या 


. गंभीर आघात के फलस्वरूप अपंग होना 


. मकान जला दिया जाना 


4. चल संपत्ति अथवा फसलों को हानि पहुँचाना 


. अन्य आर्थिक हानि 


इन समस्त प्रकरणों में राहत राशि 1000.00 रूपये से लेकर 100000.00 


रूपये तक दी जाती है । 


(ख) इस श्रेणी में हरिजन व आदिवासी कन्या के लिये निम्नानुसार राहत स्वीकृत की 
जायेगी - 


1. अनाथ साधनहीन कन्या के लिए 1000.00 रूपये | 


2. ऐसी कन्या के विवाह के लिए जिसके परिवार की कुल मासिक आय 


200.00 रूपये से अधिक न हो एवं उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय 


हो रूपये-500.00 । 
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(ग) इस श्रेणी में अपाहिज, निराश्रित वृद्ध, अन्धे बीमार तथा अप्रत्याशित रूप से 
संकटापन्न व्यक्ति या परिवार के लिए राहत स्वीकृत की ज़ायेगी सक्षम 
अधिकारियों द्वारा प्रार्थी की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर राहत 


राशि स्वीकृत की जाती है । 


सारिणी क्रमांक 6.6 


आदिवासी राहत योजना के अंतर्गत प्रदत्त सहायता का विवरण 
जिला-मण्डला* 


राहत श्रेणी कुल प्राप्त |कुल स्वीकृत| हितग्राही | वितरण राशि 

प्रकरण | प्रकरण |की संख्या (रूपये में) 

| ئا 
1 


| हत्या 2,00,000.00 


第 | वर्ष 


बलात्कार 2,60,000.00 


महिला की लज्जा भंग छ 


अपमान अभित्रास 60,000.00 
5,20,000.00 
3,00,000.00 


4,95,000.00 


महिला की लज्जा भंग ۰ 


23,000.00 


अपमान अभित्रास 
8,45,500.00 


4,60,000.00 


बलात्कार 
75,000.00 


महिला की लज्जा भंग 
1,86,250.00 


अपमान अभित्रास 
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उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 6.6 में आदिवासी राहत योजना के अंतर्गत | 
स्वीकृतं प्रकरणों पर प्रदत्त सहायता राशि का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । इस 
सारिणी में विभिन्न श्रेणियों क्रमशः हत्या, बलात्कार, महिला की लज्जा भंग, अभिमान 
अभित्रास में विगत तीन वर्षों की सहायता राशि एवं हितग्राहियों की संख्या का वर्णन 
किया गया है । 

1996-97 में विभिन्न राहत श्रेणियों के अंतर्गत कुल प्राप्त एवं स्वीकृत 
प्रकरणों की संख्या 17 थी आदिवासी राहत योजना के तहत इनमें 13 हितग्राहियों को 


5,20,000.00 की सहायता राशि प्रदान की गयी । 


इसी तरह 1997-98 में इन्ही श्रेणियों के अंतर्गत कुल 77 प्रकरणों में 49 


| 
| 
| 
I 
| 


स्वीकृत किये गये, जिनमें हितग्राहियों की संख्या 49 थी | इस योजना के अंतर्गत इन्हें 
845,000.00 रू. की राशि वितरित की गयी | 

1998-99 में इसी क्रम में कुल 115 प्राप्त प्रकरणों में 65 प्रकरण स्वीकृत 
किये गये जिनमें आदिवासी हितग्राहियों की संख्या 65 ही थी । इन हितग्राहियों को 
इन प्रकरणों के सहायतार्थ 7,21,250.00 रू. की राशि प्रदत्त की गयी । 
संदिग्ध दायित्त्व निवारण योजना - 

संदिग्य दायित्त्व निवारण योजना की शुरूआत मध्यप्रदेश में 459 विकासखण्ड 
में 1975 से 38 परियोजनाओं के माध्यम से हुईं | 

विकास के दौर में जब तक अनुसूचित जाति समाज औपचारिक तथा 
जटिल अर्थव्यवस्था की कार्यविधि से परिचित नहीं हो जाता, उसे अनजाने और 
अनचाहे दायित्त्व से बचाने के लिए तथा सशक्त संस्थाओं और सरल अनुसूचित जाति 
वर्ग के सदस्यों के मध्य दायित्त्वो संबंधी विवादास्पद मामलों को ऊँचे स्तर पर निराकरण 
के लिए संपूर्ण मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति संदिग्ध दायित्व निवारण | 


योजना 1995 बनायी गयी है । | 
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अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं द्वारा 
वितरित कार्यक्रमों के आधार पर आदिवासियों से अनेक प्रकार के अनुबंध होते हैं । 
अनुबंधों की अस्पष्टता विशेष जानकारी के अभाव में आदिवासियों के ac का 


निर्धारण इस योजना के अंतर्गत किया जाता है । 


किसी भी अनुबंध के अंतर्गत ۵ہ‎ निर्धारण करने में मूल धारणा यह 
होगी, कि जब तक किसी अनुसूचित जाति को संबंधित कार्यक्रम से वांछित लाभ न 
मिलने लगे उस पर किसी प्रकार का दायित्त्व नहीं आना चाहिए | यदि कोई कार्यक्रम 
हितार्थी की बदनीयती के कारण न सफल हुआ हो तो उसका दायित्त्व हितार्थी पर ही 
माना जाएगा | 

यदि ऐसा कोई दायित्व स्वीकार करने में किसी आदिवासी को आपत्ति है 
तो उसे पूरे विवरण सहित आवेदन पत्र, परियोजना प्रशासन के पास प्रस्तुत करना 
पड़ता है जहाँ पर समुचित कार्यवाही होती है | प्रत्येक जिला दायित्त्व निर्धारण 
समिति साल की कार्यवाही समीक्षा कर अपनी अनुशंसा के साथ राज्य स्तरीय समिति 
को प्रतिवेदन भेजती हैं | राज्य सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन को अनुसूचित जाति 
सलाहकार मण्डल के समक्ष भी रखा जाता है | इन समस्त प्रक्रियाओं के आधार पर 
ही उचित कार्यवाही की जाती है । 


उपभोक्ता ऋण योजना - 


आदिवासी महाजन के चंगुल से मुक्त रहें, इसलिए विभिन्न त्यौहार, विवाह 


तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए सामाजिक उपभोग्य ऋण तथा सामान्य आवश्यकताओं 
के लिए उपभोग ऋण दिया जाता है, जिसे मासिक किश्तों में नियमानुसार वसूल किया 
जाता है | 
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आदिवासियों को rae का अधिकार - 


मध्यप्रदेश राजस्व संहिता की धारा 167, 170 (क) (m) के अंतर्गत 
आदिवासियों की भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तान्तरण अवैध है तथा गैर आदिवासियों 
के द्वारा आदिवासियों की भूमि गिरवी रखना भी अपराध है । इस योजना के अंतर्गत 
अब गैर आदिवासी द्वारा किसी आदिवासी की जमीन बिना कलेक्टर की अनुमति के 
क्रय नहीं की जा सकती।दूसरी ओर यदि गैर आदिवासी किसी आदिवासी को भूमि 
बेचता है तो जिलाध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है । 
यदि आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी अपने कब्जे में ले लेता है, तो | 
शासन द्वारा उसे यह भूमि वापस दिलाये जाने का प्रावधान है । यह कार्य मध्यप्रदेश 
भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के अंतर्गत किया जा सकता है । 
स्वरोजगार योजना - 
शिक्षित बेरोजगार आदिवासियों को छोटे-छोटे रोजगार / उद्यम / व्यवसाय 
स्थापित करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया जाता है । इसके माध्यम से 
वे जीवकोपार्जन कर अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं | इसके 
अंतर्गत 5000.00 रूपये तक की लागत के समस्त व्यवसाय आते हैं । योजना के लिए 
ऋण बैंक द्वारा सुलभ ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है ۱ आदिम जाति हरिजन 
कल्याण विभाग द्वारा 15 प्रतिशत का अनुदान भी दिया जाता है | 
वनों से आदिवासियों को लकड़ी का प्रदाय - 
इस योजना के अंतर्गत आदिवासियों को वनों से विभिन्न कार्यों हेतु लकड़ी 
उपलब्ध करायी जाती है, जिससे वे अपना जीवन यापन आवश्यकतानुसार कर सके | 


उसके अंतर्गत निम्न प्रकार (योजनाओं) से इन्हें लकड़ी दी जाती है - 


1. इमारती लकड़ी का प्रदाय 一 


आम जनता और विशेष रूप से कृषक मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों एवं 
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शहरी / अर्द्धशहरी क्षेत्रों में इमारती लकड़ी का वितरण, मरम्मत, खेती के औजार एवं 
मकान आदि के लिये लकड़ी उपलब्ध करायी जाती है । 


इमारती लकड़ी प्रदाय हेतु विभिन्न स्वीकृत स्थानों पर डिपो खोले गये हैं | 
ये डिपो Fra डिपो, उपभोक्ता डिपो तथा फुटकर विक्रय डिपो | लकड़ी की 
मात्रा एवं कीमत डिपो के सूचना पट्ट पर लगी होती है | कम से कम 15 नग बल्ली 
या 150 रूपये कीमत तक अधिक से अधिक 30 नग या 300 रूपये कीमत की इमारती 
लकडी प्राप्त की जा सकती है । 
2 जलाऊ लकड़ी) का प्रदाय 一 
ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जंगल पास में हैं वहाँ ग्रामीण जन वन में सूखी ` 
۱ पडी&जलाऊ लकड़ी उपलब्धता के अनुसार सरबोझ द्वारा मुफ्त ला सकते हैं । यही 
| लकड़ी निर्धारित दर पर बैलगाडी या ट्रेक्टर द्वारा भी लाई जा सकती € | 
ग्रामीण क्षेत्रों, अर्द्ध शहरी एवं शहरी क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी का वितरण 
स्वीकृत दर पर किया जाता है | 
3. बास का प्रदाय किया जाना 一 
ग्रामवासियों तथा बांस के उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को वन विभाग के 
डिपो द्वारा निर्धारित दर पर बांस प्रदान किया जाता है । 
बसोड़ों को वन विभाग के डिपो से बही दिखाने एवं शुल्क देने पर प्रत्येक 
वर्ष 500 से लेकर 1500 बांस तक प्रदाय किया जाता है । 


इसके अतिरिक्त, आवास योजना, बाढ़ या अग्नि पीड़ितों की सहायता, 
खेती एवं खलिहान हेतु कांटे, सलाई खान का प्रदाय, चर्मकारों को सुविधा, . विभिन्न 
वनोपजें ग्रामीणों को निजी निस्तार हेतु निर्धारित दर पर एवं कभी-कभी निःशुल्क | 
मदान की जाती हैं | 
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कृषि सुविधाएं 


अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को उनके खेतों पर सिंचाई 
सुविधा दिलवाने के लिए विभिन्न कृषि कार्यक्रम चलाये जा रहे है । इसके अंतर्गत कृषि 
कार्यों से संबंधित साधनों पर निर्धारित दरों पर 1998-99 में किसानों को कृषि विभाग 
मध्यप्रदेश द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनेक सुविधायें दी गई है, जिसका 


विवरण इस प्रकार है - 
1. एकीक्कत अनाज विकास कार्यक्रम (चावल) 一 


यह कार्यक्रम धान उत्पादन में 16 चयनित जिलों एवं 235 विकास खण्डों 
में क्रियान्वित किया जा रहा है - 
इसके अंतर्गत बीज वितरण, प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण, के साथ-साथ 
उन्नत कृषि उपकरणों के अंतर्गत ۲9 सेट लघु सीमांत अनुसूचित जाति, 
जनजाति तथा महिला कृषकों को वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या 15000.00 


रूपये में जो कम हो,अनुदान दिया जायेगा । 


2. राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम 一 


यह परियोजना समस्त 45 जिलों में संचालित है, इसके अंतर्गत चना 
मटर, 1400.00 रूपये अरहर मूँग एवं उड़द 900.00 रूपये तथा मसूर में 1000.00 
रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है | पौध संरक्षण यंत्र, भण्डार कोठी तथा उन्नत कृषि 
यंत्रों तथा स्प्रिंकलर सेट पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को वास्तविक लागत का 


75 प्रतिशत या 15000.00 रूपये जो कम हो, अनुदान देय होगा । 


3. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 一 


इस योजना में 45 जिलों के अंतर्गत बीजोपचार, बीज मिनिकिट का 
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वितरण लघु सीमांत कृषकों को विशेषकर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 
(0.12 हेक्टेयर) के बीज 10 प्रतिशत मूल्य पर वितरित किये sää | फसल प्रदर्शन 


के अंतर्गत भी इन जातियों को विशेष प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जावेगा । 


जिले में आदिवासी कल्याण योजनायें 


4. एकीकृत अनाज विकार कार्यक्रम (मोटा अनाज) 

यह राज्य के 29 जिलों में संचालित है । इसके अंतर्गत प्रदर्शन, प्रशिक्षण 
एवं प्रमाणित बीज वितरण एवं स्प्रिंकलर सेट आदि पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति एवं महिला कृषकों को वास्तविक लागत के आधार पर छूट दी जायेगी । 
2 PE प्रवर्तित गन्ना विकास कार्यक्रम 一 

यह कार्यक्रम 22 जिलों में संचालित है । इसमें टपक सिंचाई प्रणाली के 
अंतर्गत, अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु सीमांत कृषक एवं महिला कृषक को 90 
प्रतिशत अनुदान अधिकतम 25000.00 जो भी कम हो दिया जावेगा | इसके साथ ही 
अधिकतम उत्पादन करने वाले कृषकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरूस्कार दिया 
जायेगा | 
6. बायोगैस विकास परियोजना 一 

इस परियोजना के अंतर्गत केन्द्र व राज्य शासन द्वारा अनुसूचित एवं 
जनजाति हितग्राहियों को 1 से 4 घन मीटर क्षमता के संयंत्रों पर 2500.00 रू. केन्द्र 
शासन द्वारा तथा 1000.00 रू. राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जायेगा । 
7. नवीन कूप निर्माण gg अनुदान 一 

नावार्ड योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों को निर्धारित दरों 


पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा | 
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यह योजनाएं कलेक्टर के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है जिन 
हितग्राहियों को कृषि विभाग अनुदान देता है, उन्हें विभाग की ओर से 50 प्रतिशत एवं 
विशेष पिछड़ी जनजाति को 80 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान किया जाता है | इसके 


अंतर्गत नये कुएँ बनाने, पुराने कुओं की मरम्मत करने तथा उन पर विद्युत पंप, डीजल 


पंप, wee लगाने के लिए निर्धारित दरों पर अनुदान दिया जाता है £ 


विगत्‌ पांच वर्षो में शासन द्वारा रबी एवं खरीफ की फसलों के लिए जो 
क्षेत्र का निर्धारण किया गया वह पीछे सारिणी द्वारा स्पष्ट है, साथ ही इन वर्षो में 


उत्पादन में भी वृद्धि फसलों के अनुसार सारिणी द्वारा दर्शायी गयी है - 


9. उपसंचालक कृषि विभाग, जिला-मण्डला 


| 
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E क्रमांक 67 
विगत्‌ पाँच वर्षो में रबी फसलों के उत्पादन की जानकारी, 
जिला-मण्डला vd डिण्डौरी » 

जिला-मण्डला डिण्डौरी 


95 一 96| 96 一 97 | 97 一 98 | 98 一 99| 9 一 12 一 98 
की स्थिति में 


+ E 14.20 1200 | 


000 मी.टन 


000 मी. 3.05 
तिवड़ा 000 मी. 


योग = 2800 | 1540 | 2580 | 1010 | (12.58| 14.89) 
ਧੀਗ | 2757 


0.24 


3 (ग) तिलहन 
राई / सरसों |000 मी. ੭330 | 17.80 | 20.80 | 11.10 16.80 
अलसी 000 मी. 2.70 250 | 300 | 1.50 1.76 
सूर्यमुखी 000 मी. = = = = 0.06 
कुसुम 000 मी. 一 一 一 = 0.32 
योग = ੭600 | 20.30 | 23.80 | 12.60 18.94) 
4 (द) अन्य 
गन्ना 000 मी. 4.60 560 | 960 | 7.80 3.52 
योग 4.60 960 | 7.80 3.52 


73.56 65.65( | 8860 | 12270 | 8840 |13490 ہے مرا Hem‏ 


۱۵ उपसंचालक कृषि विभाग, जिला-मण्डला एवं डिण्डौरी, 1999 
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जिले में विगत पाँच वर्षो में रबी फसलों का उत्पादन 
(पैमाना : 1 सेमी, ~ 10(000मी.टन)) >. 
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(पैमाना : 4 सेमी, -- 10(000मी.टन)) 
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उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 6.7 के अंतर्गत मण्डला va डिण्डौरी जिले में रबि 


फसलों के उत्पादन का विवरण प्रस्तुत किया गया है | जिले में अनाज का उत्पादन 


1994-95 में 26.30 हजार मीट्रिक टन था, वह 1998-99 में बढ़कर 74.68 हजार 


मीट्रिक टन हो गया, जो 35.22 प्रतिशत की वृद्धि पर है | दलहन क उत्पादन :. इसी 


अवधि में 28.00 हजार मीट्रिक टन था जो क्रमशः 27.57 हजार मीट्रिक टन हो गया 


जो पिछले वर्षों की तुलना में कमी दर्शाती है | तिलहन उत्पादन इस अवधि में 26.00 


हजार मीट्रिक टन था जो 33.24 हजार मीट्रिक टन हो गया इसमें भी 78.22 


प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । अन्य फसलों में गन्ने का उत्पादन 4.60 हजार मीट्रिक टन 


कर नले À 
था वह 3.52 हजार मीट्रिक टन रह गया इसका मुख्य कारण जिले में इनके 


उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि का न होना भी है | 
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तालिका 6.8 


विगत पाँच वर्षो में खरीफ फसलों की उत्पादन की जाज़कारी, 


गग 43.30 


0.30 
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p जिले में आदिवासी कल्याण योजनाय 
| उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 6.8 में मण्डला एवं डिण्डौरी जिले की खरीफ 
फसलों के उत्पादन को स्पष्ट किया गया है | 1994-95 में अनाज का उत्पादन 
19110 मीट्रिक टन था जो 1998-99 में बढ़कर 227.90 मीट्रिक टन हो गया जो 
83.85 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है | दलहन का उत्पादन इसी अवधि में 7.10 मीट्रिक 
टन रहा जो 15.50 मीट्रिक टन हो गया, जिसमें 4581 प्रतिशत की वृद्धि हुयी | 
तिलहन के क्षेत्र में उत्पादन क्रमशः 14.00 मीट्रिक टन से 43.30 मीट्रिक टन हो गया 


यह भी बढ़कर 94.69 प्रतिशत है | 


अन्य फसलों में भी उत्पादन क्षमता बढी है, जिससे यह क्षेत्र खरीफ 


फसलों के उत्पादन के लिए उपयोगी माना जा सकता | 


उपर्युक्त सारिणियों द्वारा स्पष्ट है कि विगत पांच वर्षों के प्राप्त समंकों में 
き 1994-95 की तुलना में 1998-99 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुयी है पिछले वर्षों की 
तुलना में 1998-99 में रबी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुयी है । इसी तरह खरीफ 
फसलों में भी विगत पाँच वर्षों में उत्पादन में वृद्धि हुयी है । कृषि क्षेत्र में 1994-95 
की तुलना में 1998-99 में अत्याधिक सफलता प्राप्त हुयी है | 1998-99 में 
डिण्डौरी जिले का सीमांकन पूर्णतः स्पष्ट न हो पाने के कारण इसे सम्मिलित रूप में 


प्रस्तुत किया गया है | 

शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 
समय समय पर अनेक योजनाएं बनायी जाती है, जिससे कृषकों को अधिक से 
अधिक कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा सके | 
आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षात्मक विवेचन - 


जिले में समस्त कल्याणकारी योजनाएं जिला एवं विकास खण्ड स्तर 

su ا‎ 

पर संचालित की जा रही है । योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी जनसमुदाय 
चालित ८ 


क्षेत्रों में अधिक कार्यशील होती है,‏ ہے 
का कल्याण है| अतः ये योजनाएं 7 से उनी लता गा‏ 


जहाँ आदिवासियों की बहुलता है | 


060. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha जिले में आदिवासी कल्याण योजनायें 


डिण्डौरी जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासियों के लिए 
विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, परंतु इन योजनाओं का लाभ.आदि वासियों 
को सीमित मात्रा में प्राप्त हुआ है । आदिवासियों के लिए विभिन्न योजनाएं एवं 
उपयोजनाएं लागू की गई है फिर भी इनके रहन-सहन का स्तर आपेक्षित रूप से नहीं 
उठ सका है | 

इसका प्रमुख कारण इनकी अशिक्षा है | अशिक्षा के कारण इनके कल्याण 
के लिए संचालित संबंधित योजनाओं की जानकारी इन तक नहीं पहुँच पाती है ۱ 

आदिवासी कल्याण योजनाओं में सबसे अधिक महत्त्व शिक्षा से संबंधित 


योजनाओं को दिया गया है, लेकिन इस क्षेत्र में प्रमुख समस्या शालाओं की कमी है, 


दूसरी तरफ उपलब्ध शालाओं में उचित देखभाल तथा आवश्यक उपकरणों की कमी 


भी रहती है । अतः इस ओर शासन को ध्यान देकर पर्याप्त वित्तीय साधन प्रदान किया 
जाना चाहिये । 

शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षण संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन 
आवश्यक है, इसलिए आवश्यक मात्रा में प्रशिक्षित शिक्षक इन क्षेत्रों की शालाओं में भेजे 
जाना चाहिये | जिले में ऐसी शालायें है, जहाँ एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं को पढ़ाता 
है । ऐसी स्थिति में शिक्षा में गुणात्मक सुधार संभव नहीं हि] 

जिले में शिक्षा सुविधाओं के क्षेत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग तथा 
शिक्षा विभाग समान रूप से शिक्षा व्यवस्था करते हैं | अतः इन विभागों के कार्यों में 
उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये । 

छात्रवृत्तियों शैक्षणिक उत्थान में आदिवासी वर्ग के लक्ष्य के अनुरूप भले 
ही उपलब्ध न हो, फिर भी यह एक सफल योजना है । इसका विस्तार आवश्यक है 
जिससे अधिक से अधिक आदिवासी छात्र शिक्षा की ओर अपनी रूचि प्रकट कर 
सके | 
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आदिवासी क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के प्रसार में काफी अच्छा 
योगदान दे रहे हैं | अतः इनकी संख्या में वृद्धि की जाना चाहिये । आदिवासी बोलियों 
में शिक्षा देने की वर्तमान व्यवस्था का विस्तार किया जाना चाहिये । इस कार्यक्रम को 
यदि समुचित एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित किया गया, तो निःसंदेह इससे इस वर्ग 
को लाभ पहुँचेगा । 


आदिवासियों की अल्पकालीन आवश्यकता को दृष्टिकोण में रखकर 
उपभोग ऋण, बिना ब्याज ऋण, आदिवासी राहत योजना, संदिग्ध दायित्त्व निवारण 
योजना आदि विभिन्न योजनायें उपयोगी ही हैं, इन योजनाओं का सीधा लाभ इन तक 
पहुँचता है । अतः इनका विस्तार किया जाना चाहिये, जिससे इसका लाभ उन लोगों 
तक पहुँच सके जिन्हें इसकी आवशकता है | उपभोग ऋण आवश्यकता के अनुरूप 
तथा समय से प्रदान किया जाना उपयुक्त होगा एवं इन योजनाओं को बिचौलियों से 


बचाया जाना चाहिये । 


“प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र” एक महत्वाकांक्षी योजना होते हुए भी 
असफल रही है क्योंकि मात्र एक वर्ष तक 10000 रूपये प्रतिमाह शिष्यांवृत्ति प्राप्त कर 
10-15 वर्ष के बच्चे अपना पेट पालन ही कर पाते है | कभी-कभी तो यह शिष्यावृत्ति 
उन्हें समय पर प्राप्त ही नहीं होती, इससे उन्हें अनेक मुसीबतों का सामना करना 
पड़ता है | इनके प्रशिक्षित होने पर उन्हें पर्याप्त संरक्षण व सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती 
जिससे वे अपने जीवन में अर्थोपार्जन कर सकें । 

योजना को प्रभावी ढंग से सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों को 
संरक्षण व साधन उपलब्ध किये जायें, ताकि वे अपने व्यवसाय में स्थापित हो सकं | 
इसके लिए इन्हें अच्छे व्यापारिक स्थानों पर दुकानें प्रदाय की जानी चाहिये तथा 
निर्मित सामग्री विषणन की भी गारंटी होना चाहिये । 


इसके अतिरिक्त आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात तथा संचार 
ENE 


के में कृषि 
की व्यवस्था में सुधार करना चाहिये । साथ ही आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में कृ 
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के समान ही विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में भी अनुसूचित वर्ग को आर्थिक उत्थान में 
संरक्षण देना उपयुक्त होगा | आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रंदान करने के 
लिये निर्माण कार्यों के साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी विस्तार किया जाना 
होगा । 

इन पिछड़े और शोषित आदिवासी जनसमुदाय के उत्थान में सरकारी तंत्र 
की भूमिका Pan ही महत्त्वपूर्ण है । इन योजनाओं के क्रियान्वयन का संपूर्ण दायित्त्व 
सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर है | यदि योजनाओं का क्रियान्वयन निष्ठा, 
ईमानदारी एवं लगन के साथ किया जाय तो ऐसा कोई कारण नहीं जिससे इन 
योजनाओं का लाभ आदिवासियों को प्राप्त न हो सके | अतः आवश्यक है कि सरकार 


ऐसी व्यवस्था करे जिससे आदिवासियों को योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिल 


सके एवं उन्हें किसी भी तरह भी मुसीबतों का सामना न करना पड़े | 


गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासियों को समन्वित 

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है, तथा 
अधिकतम 5000.00 रूपये का अनुदान प्रदान किया जाता है । कार्यक्रम की दुःखद स्थिति 
यह है कि परिवार को जो योजनाएं दी जाती है वह उनके वातावरण एवं क्षेत्र के 
अनुरूप नहीं होती जिसके कारण परिवार की आय में वृद्धि नहीं हो पाती एवं स्थिति 
यहाँ तक पहुँच जाती है कि वे कर्ज के बोझ के नीचे सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते 

き | 

इस कार्यक्रम में बिचौलियों का बोलबाला ਛੁ गया है । ग्राम स्तर क 
अधिकारी, बैंक के अधिकारी तथा बिचौलियों के भ्रष्टाचार के चलते, आपेक्षित लाभ उन 
तक नहीं पहुँच पाता है | अनुदान राशि के आपसी वितरण के कारण परिवार मूलक 
योजना स्थापित ही नहीं होती । इसमें एक ओर शासन के लक्ष्य की पूर्ति बतायी जाली 


है, परंतु यथार्थ कुछ और ही है । इस तथ्य को उच्च स्तर पर भी स्वीकार किया गया 


है । 
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निष्कर्ष - 

प्रस्तुत अध्याय में... जनजातियों के हितार्थ राज्यं शासन द्वारा 
विभिन्न कल्याण योजनायें इस दृष्टिकोण से प्रारंभ की गयी हैं कि इस वर्ग के 
| के स्तर में सुधार हो सके । यदि इनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 
आर्थिक सहायता दी जाती है और ये यदि वास्तुशास्त्र के नियमों को अपनाते हैं तो 
इनके कृषि, व्यवसाय एवं शैक्षणिक स्तर में वांछनीय सुधार हो सकेगा एवं आर्थिक 


दृष्टि से स्वयं सक्षम होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगें । 
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अध्याय-7 
डिण्डौरी जिले में आदिवासियों का शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास 


प्रस्तावना [Introduction] - 


आदिम काल से शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता रही है । आज के विज्ञान 
तथा तकनीकी विकास के युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा का महत्त्व दिन 


प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है | आज प्रत्येक क्षेत्र में परम्परा आदि के स्थान पर वैज्ञानिक 


| विधि तथा शोध को महत्त्वपूर्ण माना जाता है | इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो | 
| गया है कि शिक्षा आधुनिक संसार में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास के प्रमुखतम 
साधनों में से एक है । शिक्षा शोधों ने भी इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि ज्ञान 
की मात्रा की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति की विधि अधिकं उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण है । संस्कृति 


का परिवर्तन करना शिक्षा नहीं है । शिक्षा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का संरक्षण | 
एवं पुर्नर्निमीण भी कर सकते हैं | शिक्षा मनुष्य को कर्मयोगी बनाती है । वह अपनी | 
= से परिचित होता à ,ठीक जैसे-संगमरमर के टुकड़े के लिए शिल्पकला की 
बारीकियों का होना जरूरी है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा | 


शिक्षा सुसंस्कृत जीवन का आधार है, उसी से जीवन की गुणवत्ता 
निर्धारित होती है | "शिक्षा मनुष्य का आभूषण है ।' नये मानव संगठन में उपयुक्त 
स्थान पाने के लिए और काम योग्य पुर्जा बनाने के लिए मनुष्य को तराशने वाली विद्या 
है | सही मायने में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का ऐसे उत्तरदायी, 
स्वनियंत्रित. योग्य तथा उत्साही कार्यकर्ता के रूप में विकास करना है जो गृह, समाज, 
राजनीति तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी रूप से सक्रिय भाग ले सके ।' 


मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1986 72 


1. डो.शर्मा ब्रह्मदेव<शिक्षा, व्यवस्था और समाज, 
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जितना ज्ञान जिस व्यक्ति या राष्ट्र के पास होगा, उसी के अनुपात में वह 
शक्तिवान और समर्थ होगा | अग्नि के प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अन्य जीवन 


जिस मानव समूह ने पहले तांबा, | 


मुद्रण, विद्युत एवं अणु-परमाणु के उपयोग का ज्ञान प्राप्त कर लिया वह अन्य मानव 


समूहों से मानव विकास क्रम में अग्रणी हो गया । जिसने पहले अंतरिक्ष के रहस्यों को 
जान लिया वह अन्य देशों अथवा राष्ट्रों से बहुत आगे बढ़ गया | इस प्रकार के अन्य 
अनगिनत उदाहरण से यह Pac रूप से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी देश 


अथवा राष्ट्र के विकासकीज्ञान प्राप्ति का साधन शिक्षा का ही सीधा प्रतिफल है | 


शिक्षा के महत्त्व के संबंध में वर्ष 1964-66 में शिक्षा आयोग के अध्यक्ष द्वारा 


ਰਤ ਜਲ 


"Education has always been important but, 
perhaps never more so in man's history than today. In 
a Science based world education and research are Crucial 
to the entire developmental process at a Country. Its 
welfare, Progress and Security.” 

अतः हम कह सकते है कि किसी भी देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए 
کت‎ तथा प्रचार प्रथम सोपान है | ਵਈ उद्देश्यों को 7 निर्मित 
डिण्डौरी जिला जिसका गठन 25 मई 1988 में किया गया है; की शैक्षणिक प्रगति का 


आंकलन करना आवश्यक है । 


2. Tribals in Madhya Predash, Ibid, P.-231 


Collection. 
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TEEN जिले में शिक्षण संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है 一 


प्राथमिक शालायें एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय = 8 


माध्यमिक विद्यालय = 189 


= उच्चतर माध्यमिक विद्यालय z 5 
महाविद्यालय = > 
आश्रम स्कूल ४ a 
जवाहर नवोदय विद्यालय =. 3 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है क्रि यह जिला प्रदेश के शैक्षणिक क्षेत्र में 
प्रगतिशील जिलों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है । प्रदेश के विभिन्न आदिवासी 
जिलों से तुलना करने पर यह विदित होता है कि डिण्डौरी जिला शैक्षणिक दृष्टि से 
सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है । वस्तुतः आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होने 
के कारण यहाँ के छात्रों का उच्च पदों पर संपन्न होने वाली प्रतिस्पर्धाओ में चयन होने 
की कम संभावना होती है । यद्यपि शासन द्वारा ہے‎ छात्रवृत्ति, निःशुल्क स्टेशनरी और 
प्रायमरी स्तर पर भोजन आदि प्रदाय किया जाता है, फिर भी शैक्षणिक जागृति इस 
आदिवासी जिले में आशानुकूल नहीं है । 
भारत में शिक्षा - 

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व परतंत्रता की बेडियो में जकडा हुआ भारत शैक्षणिक 
दृष्टि से दैनिक आवश्यकताओं तक ही सीमित था | 

यहाँ शासन करने वाले विदेशी शासकों ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 
कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया) ਚਾਈਂ यहाँ शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की, जिससे उन्हें 
£ (९ पाया के लिए el की कमी न हो । 

मारत में स्वतंत्रता के पश्चात्‌ जनसंख्या वृद्धि, लोकतंत्र के विकास तथा 
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला-मण्डला वर्ष-1998 


325 
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ER योजनाओं के माध्यम से हुई आर्थिक प्रगति के कारण शिक्षा की मांग बढ़ी 


है । समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं के ਟੀ.ਵੀ. एवं रेडियो द्वारा अविरल प्रचार से 


अनेक शासकीय एवं निजी संस्थाओं को अनुदान भी दिया गया है, साथ ही शिक्षा के 
गुणात्मक विकास एवं विस्तार के लिए भारत सरकार द्वारा समयानुसार विभिन्न कार्यक्रम 


बनाये जाते हैं । 


भारतीय संविधान की धारा 45 में यह स्वीकार किया गया है कि 14 वर्ष | 
तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से sei में निःशुल्क शिक्षा दी जाय | प्राथमिक | 
स्तर की शिक्षा के लिए तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए पाठ्यक्रम नवीनीकरण, | 
पाठ्यपुस्तकों में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, औपचारिकेत्तर शिक्षा व्यवस्था, ' 
बहुबिन्दु प्रवेश आदि अनेक कार्यक्रमों के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के स्तर में वृद्धि 
की गयी है | 


भारत में शिक्षा अन्य देशों की तुलना में अत्यंत पिछड़ी हुई है । यहाँ शाला 
न जाने वालों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ग्रामीण अंचल के बालक 
=> बालिकाएं अधिक हैं । शासन द्वारा विज्ञान, टेक्नोलॉजी, विश्वविद्यालयीन स्तर की 
शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा विकास योजनाओं आदि की शिक्षा के लिए केन्द्र सहायता 
देता है तथा अन्य क्षेत्रों की शिक्षा का व्यय राज्यों को करना होता है । शिक्षा के 
संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा राज्य स्तर पर ही बनायी जाती है तथा केन्द्र 


सरकार द्वारा विभिन्न योजना काल में इनके लिए राशि स्वीकृत की जाती है । 


भारत में 84.39 करोड़ की आबादी में सबसे अधिक 33.57 करोड़ आबादी 


मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में है, जो साक्षरता के मामले में देश के 


۱ "शिक्षा À एवं नवाचार“, विशाल प्रकाशन, सराय खुल्दाबाद 1971 
4. चतुर्वेदी उमाशंकर एवं सरला, “शिक्षा में नये आयाम एव 


Y.—58 


७600. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है | भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए शासन द्वारा ॥___ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डिण्डौरी जिले में आदिवासियों का शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास 


ER पिछड़े राज्य हैं | इन चार राज्यों में केवल 14 करोड़ साक्षर है । देश में 
पिछले कुछ वर्षों में साक्षरता का व्यापक प्रसार हुआ है, जिससे यह स्पष्ट है कि जहाँ 


1951 में औसतन 16.87 प्रतिशत लोग साक्षर थे वहीं 1991 में इनकी संख्या बढ़कर 524 


= 
प्रतिशत हो गयी, किन्तु इसके बावजूद भी eo प्रतिशत महिला आबादी तथा 


आधी पुरूष आबादी आज भी निरक्षर है D 
मध्यप्रदेश में शिक्षा - 
राष्ट्र की कुल अशिक्षित आबादी की 50 प्रतिशत जनसंख्या मध्यप्रदेश 


सहित राजस्थान, उत्तरप्रदेश तथा बिहार में बसती है | राष्ट्रीय औसत से देखा जाय 


तो राज्य की साक्षरता दर काफी कम है | मध्यप्रदेश की DA साक्षरता दर 44.2 


| 
| 
| 


प्रतिशत है, जिसमें पुरूषों सें साक्षरता का प्रतिशत 58.4 तथा महिलाओं में 28.9 
प्रतिशत है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों में क्रमशः 35.1 प्रतिशत 
तथा 21.5 प्रतिशत सूचित किया गया है | प्रदेश का इंदौर जिला साक्षरता में प्रथम 
जबकि झाबुआ जिला सबसे नीचे है । महिलाओं की सकल दर्ज अनुपात, ठहराव दर 
व साक्षरता दर पुरूषों की तुलना में काफी कम है । अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित 


जनजाति की दरें भी सामान्य से काफी कम है | 


मध्यप्रदेश में सकल दर्ज अनुपात का सूचकांक 100.77 प्रतिशत तथा 


6 
ठहराव दर 66.20 प्रतिशत है, जो इसका मात्र दो तिहाई भाग है । 


प्रदेश में आदिवासियों के शिक्षित करने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रयास 
किए जा रहे हैं. फिर भी आदिवासियों में साक्षरता का स्तर 11 प्रतिशत के लगभग है 
जिनमें पुरूषों की साक्षरता 17.4 एवं महिलाओं में 36 प्रतिशत के करीब है। 
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5. Thakur Devendra & Thakur D.N 995, P.-29 


Deep & Deep Publication, New Delhi 1 
6. O.S.Shrivastava, Ibid P.-30 
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राज्य में साक्षरता का प्रतिशत चार जिलों में 20 से 25 प्रतिशत के बीच, 


पाँच जिले में 15 से 20 प्रतिशत के बीच, 10 जिले में 10 से 15 प्रतिशत के बीच, 15 


जिले में 5 से 10 प्रतिशत तथाँ 11 जिलों में यह 5 प्रतिशत के करीब दर्ज की गयी 
ਵੈ | 


राज्य के विभिन्न स्थानों में रहने वाले विभिन्न आदिवासी समूहों में लिंग एवं 
आयु के आधार पर भी साक्षरता का प्रतिशत नहीं के बराबर है | यह तो सत्य है कि 
आदिवासी ग्रामीण महिलायें शिक्षा के स्तर नं बहुत पीछे है, किन्तु राज्य में विगत्‌ चार 
वर्षों से चलाये जा रहे महिला साक्षरता अभियान को व्यापक सफलता मिली है । प्रदेश 
में “5 अगस्त 1997 से 8 मार्च 1998 के बीच 3,49,664 महिलायें इस कार्यक्रम के 
अंतर्गत साक्षर हुई हैं | वर्तमान में 59,00,000 महिलायें इस कार्यक्रम के तहत्‌ कक्षाओं 
में शामिल हैं | वर्ष 1985-86 में आदिवासी क्षेत्र में 14297 प्राथमिक एवं 455 उच्चतर 
माध्यमिक शालाएं थी । वहीं वर्तमान में राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में 15912 प्राथमिक 
स्कूल तथा 1751 उच्चतर माध्यमिक स्कूल संचालित हैं, जिनमें करीबन 13 लाख 


विद्यार्थी शिक्षित हो रहे हैं | 


करोड रूपये का प्रावधान 


N 
OI 


वर्ष 1996--97 के हसं मंद पर | 
रखा गया था | 

मध्यप्रदेश में आदर्श शिक्षण संस्थाओं क रूप में उच्चतर माध्यमिक शालाएं, 
कन्या शिक्षा परिसर एवं गुरूकुल idi ली आदिवासी क्षेत्रों में संचालित किये जा रहे 


き | 


राज्य के 5 जिलों में कक्षा तीसरी तक स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जा रही 
है । इन जिलों में संबंधित 75 आदिवासी स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध है | आदिवासी 
छात्रों को प्रोत्साहन व शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिये सभी आदिवासी छात्रों को 
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डिण्डौरी जिले में आदिवासियों का vad ढा एत ٤ y 


ACERO ہے‎ ON 


E छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, जो कि स्नातकोत्तर तक 


TETE مو کا‎ xTM 
4161“ _ , 


जिसमें प्रायमरी से कक्षा दसवीं तक के छात्र-छात्राओं Fi 20 7 


रूपये से 280-300 रूपये तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है | इसी ਤੁ dem 


गैर तकनीकी या मेडीकल क्षेत्र के स्नातकोत्तर छात्रोंको उसकी योग्यता के आधार ९ 


A A A 1 4 0020 न 


6000 रूपये से 9000 रूपये तक छात्रवृत्ति दी जाती À | 


वर्तमान समय में शासन द्वारा प्रायमरी स्तर के बच्चों को मध्यान्ह था 


` N 


क्री व्यवस्था भी की गयी है । स्कूलों में ही "पढो और कमाओ” योजना के तहर 


s= 
1 


कमाने योग्य साधन जैसे-टाटपट्टी, चाँक बनाना, लकड़ी के फर्नीचर, बागवानी आदि | 
उपयुक्त कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता हे जिसके बदले में उन्हे उस कार्य का | 


मेहनताना दिया जाता है | ii 


आदिवासी उपयोज Tor => da N 
+ अतिरिक्त स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी ਹੈ उपयोजना क्षेत्र में | 


सहकारी समिति की पुस्तकें, स्टेशनरी तथा प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत आदिवासी 


ーッ ニニ ニャ ンス テニ ニテ テニ ニュ ニス ーー ーー デー उ " 


एवं पिछड़े वर्ग की छात्राओं को गणवेश तथा अन्य सामग्री मुफ्त प्रदाय की जाती & | 


महिला साक्षरता में वृद्धि के लिए भी शासन द्वारा अनेक प्रकार की सुविधायें समय-समय 


nen 


| 
पर दी जा रही है । | 
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मध्यप्रदेश में 1991 में प्रमुख आदिवासी जिलों में साक्षरता का प्रतिशत इस 
प्रकार き 一 

साक्षरता का प्रतिशत 
झाबुआ 
बस्तर 
शहडोल 
सीधी 
धार 


मण्डला 


सरगुजा 
विभिन्न आदिवासी बाहुल्य जिलों के साक्षरता प्रतिशत को देखकर यह 
स्पष्ट कह सकते हैं कि आज भी आदिवासियों के पिछड़ेपन का मूल कारण शिक्षा ही 
है । यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि झाबुआ जिले में वर्तमान समय में भी शासन 
की विभिन्न योजनाओं के संचालन के बावजूद आदिवासी निरीह एवं बेवस प्राणियों की 
तरह जीवनयापन करने के लिये विवश है । वे आज भी अपनी परंपराओं को पकड़े हुये 


जीवन में शिक्षा के महत्त्व को नहीं समझ पाये हैं | 


मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों की शिक्षा हेतु किये गये प्रयास - 


वर्तमान समय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के 


कल्याण एवं उनकी शिक्षा में सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं को तैयार किया गया है । 


साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत्‌ शिक्षकों की प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय शिक्षा एवं 
इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि वे नये 

(लिए शासन छारा 
पाठ्यक्रमानुसार छात्रों को शिक्षा देने में सक्षम हो सकें [20 


निम्न: ओजन ہے‎ सचालन किया आसा ਏਂ 
7. O.S.Shrivastava, Ibid P.-35 


अनुसंधान परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए 
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| शालाओं की स्थापना 一 


मध्यप्रदेश के उपयोजना क्षेत्र में शिक्षा संस्थाएं आदिम जाति कल्याण 
विभाग तथा अन्य संस्थाओं द्वारा खोली गई हैं 1990-91 में मध्यप्रदेश के मंत्रीमण्डल 
के निर्णयानुसार सभी ऐसे ग्राम जिनकी आबादी 300 या उससे अधिक है । सभी में 
प्राथमिक शाला खोली जाये ताकि किसी भी बच्चे को 1 किलोमीटर से अधिक प्राथमिक 


शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं चलना ae 
2 आश्रम शालाए 一 

आदिवासी क्षेत्रों में जो काफी विरल है और जनसंख्या फैली हुई हैं | उन 
क्षेत्रों की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के लिए आश्रम शालाओं की स्थापना की गई है । ये 
सनिवास शालाएं हैं । 
३ पूर्व प्राथमिक सह प्राथामिक शालाए 一 

जिन आदिवासी या हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में साक्षरता कम है वहाँ प्राथमिक 
शालाओं से संलग्न नर्सरी शालाएं भी खोली गई है, जिनमें गांव में प्राथमिक शाला के 
शिक्षक की पत्नी को ही नर्सरी शाला चलाने का Wed सौंपा गया है । 
4. लघुशालाए 一 

जहाँ की आबादी 300 से कम है एवं जहाँ 15-20 बालक उपलब्ध हो 
सकते है, वहाँ शिक्षित व्यक्ति की 150.00 रूपये प्रतिमाह मानदेय देयक शालाएं 
संचालित की गई है, इनमें 1 से 3 तक कक्षाएं रहती है | 
5. छात्रावास 一 

mara की गरीबी की वजह से शिक्षा व्यवस्था के लिए 
ਜਗਦੀ की व्यवस्था की गई है । इसका AA शासन वहन करता है । 

331 
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6. भवन निर्माण - 


उपयोजना क्षेत्र में कुछ राज्य शासन व कुछ केन्द्र शासन की अतिरिक्त?” 
राशियों से शाला भवनों का निर्माण कराया गया है, जिससे बालकों को शालाओं में 


अच्छा परिवेश मिल सके । 


z प्रोत्साहन कार्यक्रम 一 


हरिजन एवं आदिवासियों के बालक / बालिकाओं को शिक्षा में रूचि जागृत 


कर अध्ययन जारी रखने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम चालू किए गए हैं - 


क बुक बैंक योजना 一 

शासन के, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई 1975 से मध्यप्रदेश की 
शालाओं में बुक बैंकों की स्थापना की गई है । इनके माध्यम से 3 से 11 तक की कक्षा 
में अध्ययनरत आदिवासी बालकों को निःशुल्क राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तके आदिम जाति 


कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं । 


@ बालिकाओं मे गणवेश 一 


मध्यप्रदेश शासन हरिजन आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग की छात्राओं को जो 
कि कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत है तथा निम्न आय समूह कौ है, उन्हें शालाओं में 


आने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क गणवेश दिया जाता e 


€ मध्यान्ह आहार कार्यक्रम 一 


आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उपयोजना क्षेत्र में पोषण मध्यान्ह 


आहार कार्यक्रम संचालित है । इसमें प्राथमिक के 6 से 14 आयु वर्ग के लिए ER 


आहार कार्यक्रम संचालित है । 


MP 
੬ رت‎ 
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| अभिभावकों और शिक्षकों को आर्थिक प्रोत्साहन 一 


गरीब पालक बच्चों को प्रोत्साहित कर शाला भेजें, इसके लिए पालकों हेतु 
आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान है | उसी प्रकार शिक्षकों को भी दर्ज संख्या बढ़ाने के 


लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है | 


& छात्रवृत्तियां 一 


हरिजन और आदिवासी छात्र-छात्राओं को कक्षा 6 से 11 तक राज्य 
छात्रवृत्तियां तथा उससे आगे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं प्रावीण्य छात्रवृत्ति दी जाती 


8 


& ऑपचारिकेत्तर शिक्षा PEF की स्थापना 一 

आयुवर्ग 9 से 14 के शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशी छात्र-छात्राओं के 
लिए औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है | इन केन्द्रों पर बच्चों की 
समय सुविधा अनुसार पढ़ाई होती है । 
9. विज्ञान की शिक्षा का ۲۷۳7/۷ 一 

आदिवासी क्षेत्रों में विज्ञान की शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु एक विज्ञान 
म्यूजियम की स्थापना की गई है | 1980-81 से प्रतिवर्ष एस्ट्रोनामी के माध्यम से 
शिक्षकों को विज्ञान प्रशिक्षण भी दिया जा रहा ET 


10. मिलन दिवसो का आयोजन 一 


सप्ताह में एक दिन शालावृत्तों के सभी शिक्षक और छात्र एकत्र होकर 


समान कार्यक्रम में भाग लेते है, इसे मिलन दिवस कहा जाता है । यह दिवस संपूर्ण 


शिक्षावृत्त की संपूर्ण शिक्षा का नाभि बिन्दु है । यह स्थानीय प्रतिभा के प्रस्फुटन और 


विकास के लिए संवर्धन स्थल की भूमिका अदा करता 21 
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17. प्राथमिक शिक्षावृत्त 一 


पांच-सात गांवों एवं उनकी शालाओं को मिलाकर एक 837 बनाया 


गया है । इस वृत्त में शिक्षा की संपूर्ण आवश्यकता की जिम्मेदारी उस वृत्त में कार्यरत 


स्कल की होगी और यह समूचा वृत्त ही एक शैक्षणिक परिसर होगा | 
12 मिलन "sg का आयोजन 一 


इसका प्रमुख उद्देश्य है “विकास में युवा शक्ति का योगदान | इसका 
तात्पर्य प्रदेश के कोने-कोने से आये आदिवासी छात्र-छात्राओं का विचारात्मक, 


भावनात्मक, आनंद, ۹ एवं रचनात्मक अनुभूति से भरा मिलन महोत्सव है । 


13. खेलकूद परिसरो का विकास 一 


आदिवासी भी खेलकूद में अग्रणी हो सकते हैं, इसक लिए प्रत्येक 
विकासखण्ड में एक-एक माध्यमिक शाला में खेल शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है । 
14 स्काउद्‌स एव WEST का प्रशिक्षण — 

आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को स्काउद्स एवं गाइडिंग की अच्छी शिक्षा 
देकर उन्हें देश के अच्छे नागरिक बनाने की शिक्षा दी जा रही है | 
15. शिक्षिका आवास गृहो को निर्माण — 


महिला शिक्षिका आवास की दिक्कतों के कारण गांवों में नहीं जाती है, 
अतः आदिवासी क्षेत्रों में महिला शिक्षिका के लिए आवास बनाये जा रहे हैं । 


16. पुस्तकालयो और वाचनालयो का विकास 一 
आदिवासियों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए विद्यालयों में वाचनालयों 


का विकास किया गया है । 
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| 7 पादयक्रम एवं पाठ्यपुस्तको में सुधार 一 


आदिवासियों की आवश्यकता और समाज की इच्छाओं के अनुकूल 
पाठयक्रम और पाठ्यपुस्तको में संशोधन किया गया है । ग्राम भारती, बालिका भारती 


तथा आदिवासियों के लिये वनभारती पुस्तकें बनाई गई | 
18. शालाओ में फर्नीचर एवं टाटफट्टी का HETI 一 


आदिवासी क्षेत्रों में सभी स्तर की शालाओं में फर्नीचर और टाटपट्टी प्रदान 
कर उनकी भौतिक सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है, जिससे छात्रों को असुविधा न 81 
19. विज्ञान उपकरणों का प्रदाय 一 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रारंभिक ਹਜ में क्रमशः विज्ञान के 
उपकरण एवं विज्ञान किट्स प्रदान किये गये हैं, जिससे विज्ञान की शिक्षा समुन्नत हो 
सके | 
20 बालक बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण — 

बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और 
बच्चों को समय-समय पर टीके भी लगाये जाते हैं । 

इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश शासन एवं 
भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की 
शिक्षा के विकास हेतु अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है । विशेषकर वर्ष 
1997 से 1998 के बीच चलाए गए महिला. शिक्षा अभियान के अंतर्गत आशातीत 
सफलता. मिली है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों की 


साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हेतु शासन ہے‎ अनेकों सुविधायें प्रदान कर रहा | 
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आदिवासी शिक्षा का विकास - 


सभ्यता के विकास के साथ ही शिक्षा को रहन सहन का मापदण्ड बना 
लिया गया है . जो बिजली की रोशनी में रहता है, सभ्य है * जो लालटेन या दिये 
के प्रकाश में रहता है, वह पिछड़ा है और जो लकडियाँ, कण्डे जलाकर उसी की 


रोशनी में रोटी बनाकर खाकर सो जाता है, वह तो और भी गया बीता है । 


अंग्रेजी बोलना, पश्चिमी वेशभूषा धारण करना, साहिबी का प्रतीक है | 
साधारण वेशभूषा धारण करने वाले एवं हिन्दी भाषा जानने वाले: पढ़े लिखे की श्रेणी में 
तो आते' है, पर उसे कम पढ़ा लिखा माना जाता है । साधारण वेशभूषा गंवारूपन और 
पिछडेपन का प्रतीक मान लिया जाता है | आदिवासी बच्चे ਗੀ वनों एवं अंचलों में 
निवास करते है, हमारी पाठ्यपुस्तकें नहीं पढ़ पाते हैं | यही उनके पिछड़ेपन का सबूत 
माना गया है | आज भी उनमें शिक्षा के विकास के लिए पृथक से कोई व्यवस्था नहीं 
है, परन्तु संविधान द्वारा इनको पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया गया है ١ 
सरकार भी समय-समय पर इनके विकास और कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को 
क्रियान्वित करती है, किन्तु उनमें जागरूकता एवं शिक्षा के अभाव के कारण इन 
विकास कार्यों का प्रभाव नगण्य हो जाता है | 

यदि उन्हें शिक्षित किया जा तो वे सूदखोरों, साहूकारों एवं महाजनों के 
चंगुल से मुक्त हो सकेंगें, दूसरी ओर राष्ट्रीय धारा में जुडकर देश के विकास में 
महत्त्वपूर्ण योगदान देने योग्य हो सकेंगें ١ 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व विदेशी शासन ने आदिवासियों को शिक्षित करने में 


कोई विशेष रूचि नहीं दिखायी, क्योंकि इनका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी 


था | प्राप्ति के पश्चात्‌ संविधान अंगीकृत करते हुए सरकार ने a 


को शिक्षित करने का विशेष at केन्द्र व राज्य सरकारों को सौंपा, तब से उनके 
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जिले A आदिवासियों का शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास 


| विकास के स्तर को उठाने के लिए योजनाओं को कार्यरूप में परिणित किया 
गया है । विकास की इस प्रक्रिया में शिक्षा की महती भूमिका है | 


सन्‌ 1950 के पूर्व जनजातियों में शिक्षा का अत्यंत अभाव था, उनकी 
प्रवृत्ति भिन्न एवं प्रचार-प्रसार धीमा था | 1950 के दशक में आदिवासियों के कई ऐसे 
गांव थे, जहाँ पर एक भी व्यक्ति साक्षर नहीं था किन्तु सरकार के प्रभावी प्रयासों के 
कारण परिस्थितियों में परिवर्तन आया । प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने 
बेरियर एल्विन (Verrior Elwin) की सलाह पर शिक्षा प्रसार के लिए कई कदम 


उठाये थे, जिसके परिणामस्वरूप इनमें शिक्षा का तीव्र विकास हुआ | 


1961 में कुल 8.50 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या साक्षर थी | 1971 में 
आदिवासियों में साक्षरता का प्रतिशत 11.30 हुआ एवं 1981 में यही प्रतिशत बढ़कर 


में ch) लगभग = 8 
1635 हो गया तथा 1991 में इनकी साक्षरता 25 प्रतिशत के लगभग थी | 


इसप्रकार पिछले 30 वर्षों में आदिवासी साक्षरता में तीन गुना वृद्धि हुयी 
है | यद्यपि आदिवासी विकास की गति धीमी है किन्तु प्रगति की दिशा में यह सही 
स्थिति का प्रतीक है ١ 

आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक पिछडेपन का मुख्य कारण पिछड़ा सामाजिक 


स्तर और गरीबी à | 


आदिवासी शिक्षा के विकास का एक महत्त्वपूर्ण पहलू उन्हें स्थानीयता के 
निकट रखना है | उनके ज्ञान के विस्तार का आधार पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं न 
होकर उनका क्षेत्र एवं जीवन ही होना चाहिए । इससे उन्हें नये ज्ञान के आधार पर 
विपुल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की क्षमता प्राप्त हो सकेगी और ग्रामीण 
अंचलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी । कृषि, पशुपालन, वानिकी इत्यादि में नया 


8. O.S Shrivastava, Ibid P.-36 
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| प्रारंभ किया जाना आवश्यक है तथा विभिन्न औपचारिकेत्तर संस्थाओं और प्रौढ 
शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था एवं रीति नीति से परिचय कराया जाना 
आवश्यक है | 

जिले में शिक्षा व्यवस्था एव शिक्षण संस्थायें - 
नवनिर्मित डिण्डौरी जिले में शैक्षणिक स्तर पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं 
थी, 25 मई 1998 के पूर्व यह मण्डला जिले की तहसील के रूप में जाना जाता था। 
अतः तहसील स्तर पर इस जिले में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए स्वतंत्रता पूर्व कोई 
प्रयास नहीं किया गया | स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं का 
विकास क्रम शुरू हुआ | जिले में वर्तमान समय में शिक्षा के नियोजित विकास के लिए 
शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहे है । शिक्षा 
विभाग में प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था एवं समन्वय के कार्य हेतु जिले में सहायक 
संचालक (शिक्षा) की नियुक्ति की गई है, जो सात विकासखण्डों मे विकासखण्ड शिक्षा 
अधिकारी के माध्यम से जिले की शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण रखता है | विकासखण्ड 
शिक्षा अधिकारियों की सहायता के लिए सहायक उपशाला निरीक्षकों की नियुक्ति की गई 
ਲੈ | 


आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग से अलग अपनी संस्थायें 
ओं प्रशासनिक कार्या के लिए 
चलाता है | इसके अंतर्गत इन संस्थाओं की व्यवस्था तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए 


की 10 
जिला स्तर पर सहायक आयुक्त (आ.जा.कल्याण) की पदस्थापना की गई है । 


यह मण्डल संयोजक तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (आ.जा.कल्याण) 


के माध्यम से जिले के संपूर्ण क्षेत्र में अपने विभाग की विभागीय संस्थायें तथा योजनायें 
क्रियान्वित करता है | इसके अतिरिक्त जिले में शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में अनेक स्वयंसेवी 


9. शिक्षा में नये आयाम एवं नवाचार, ਕਈ 430 J 2ھ‎ 
10. आ.जा. कल्याण - आदिम जाति कल्याण, विभाग 
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संस्थाओं का सहयोग महत्त्वपूर्ण रहा है, जिसमें ईसाई मिशनरी और वनवासी सेवामण्डल 


का नाम उल्लेखनीय है | 


इन सभी संस्थाओं और प्रशासनिक प्रयासों से जिले में शिक्षा का तीव्रगति 
सै विकास हुआ है | 1971 की जग्रणना के अनुसार मण्डला जिले में सम्मिलित होने 
पर जिले में साक्षरता 18.34 प्रतिशत थी, इसमें पुरूष एवं महिला साक्षरता क्रमशः 
2877 प्रतिशत तथा 7.86 प्रतिशत थी, जबकि राज्य में इसी अवधि में साक्षरता 22.14 
प्रतिशत थी जिसमें पुरूष एवं महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 32.70 प्रतिशत तथा 10, 


प्रतिशत थी 1" 


1981 की जनगणना के अनुसार मण्डला जिले में. साक्षरता बढ़कर 22.92 
प्रतिशत हो गई जबकि राज्य में कुल साक्षरता का प्रतिशत 27.90 था । जिले में पुरूष 
साक्षरता 34.41 प्रतिशत तथा राज्य में यह 39.5 प्रतिशत थी । यहाँ पर यह तथ्य 


उल्लेखनीय है कि जिले में महिला साक्षरता बहुत ही कम अर्थात्‌ 11.76 प्रतिशत थी । 


1994 की जनगणनानुसार जिले की साक्षरता 35.11 प्रतिशत हो गई जो 
कि वर्ष 1971 की तुलना में दुगुनी है । इस प्रकार 1981 की तुलना में 1991 में पुरूष 
एवं महिला साक्षरता में आशातीत सफलता मिली है । जिले में पुरूष साक्षरता 48.20 


की वृद्धि 13 
प्रतिशत तथा महिला साक्षरता में दुगुनी अर्थात्‌ 22 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । 


11. रिपोर्ट - एग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन 1978-79 
| जिला सांख्यिकी पुस्तिका 1988-89 4 
` जिला सांख्यिकी पुस्तिका 1997-98 2 
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जिला सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर Su 
नवगठित जिले में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं निम्न सारिणी में दर्शायी गयी हैं - 


सारिणी क्रमांक - 7.1 
विभिन्न वर्षो में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति “ 


1960-61 
1970-71 
1980-81 
1990-91 
1993-94 
1994-95 
09 IO 
1996-97 


9. 1997-98 


नवनिर्मित डिण्डौरी जिले में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति 
जाडा 0 7 


उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जिले में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के 


लिए प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या क्रमशः बढ़ रही है | सारिणी से यह भी 
स्पष्ट है कि 1980-81 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1451 थी वही 1997-98 में 
बढ़कर 2085 हो गयी जिसमें डिण्डौरी जिले में सम्मिलित विकासखण्डों में इनकी 
संख्या 88੧ के लगभग है | 1980-81 की तुलना में यह उत्तरोत्तर प्रगति की सूचक 
है | इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1980-81 की तुलना में 218 से 
बढ़कर 1997—98 में 378 के लगभग हो गई ۱ इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों 


में भी 1980-81 की तुलना में 1997-98 में डेढ़ गुना वृद्धि हुई । जिले में महाविद्यालयों 


14. उप संचालक शिक्षा मण्डल, जिला-मण्डला एवं जिला-डिण्डौरी 1398 
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की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है | साथ ही व्यावसायिक एवं अन्य शिक्षण 


संस्थाओं में भी इन वर्षों में वृद्धि हुई है । 


इन वर्षों में केवुल शिक्षण संस्थाओं में ही वृद्धि नहीं हुई बल्कि शिक्षकों की 
संख्या में भी वृद्धि हुई है, इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की स्थिति निम्न सारिणी में 
Za गई है ८ 

सारिणी क्रमांक - 7.2 
शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों की स्थिति * 
प्राथमिक माध्यमिक 


उच्चतर माध्य. | महाविद्यालय 


विद्यालय विद्यालय विद्यालय 


3 


1960-61 
OOF | 
1980-81 
1990-91 
1993-94 
1994-95 
1995-96 


1996-97 


1997-98 | 2594 E 
नवनिर्मित डिण्डौरी जिले में शैक्षणिक संस्था की स्थिति 


[iss | 


उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा 


महाविद्यालय प्रत्येक संस्थाओं में जरूरत एवं कार्य के आधार पर शिक्षकों की संख्या में 


उतार-चढ़ाव आया है । 


सारिणी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या जहाँ सन्‌ 


15. स्त्रोत-जिला सांख्यिकी पुस्तिका, 1997-98 जिला-मण्डलां एवं जिला-डिण्डौरी पृ-20 
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1960-61 में 1165 थी वही संख्या सन्‌ 1997-98 में बढ़कर 4049 हो गई अर्थात्‌ इन 


ast में इनमें साढे तीन गुनी (347.55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । इसी प्रकार माध्यमिक 
विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 1960-61 में 498 ਕੀ जो 1997-98 में 1583 हो गयी 
जो लगभग तीन गुनी (317.87 प्रतिशत) हो गयी । उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी 
शिक्षकों की संख्या में 1960-61 की तुलना में 1997-98 में (61058 प्रतिशत) की वृद्धि 
हुई है । इसी प्रकार महाविद्यालयों में भी 1960-61 के सात प्राध्यापकों के स्थान पर 
०7-98 में 92 प्राध्यापक अध्यापन कार्य में संलग्न हैं | 
इससे स्पष्ट है कि जिले में शिक्षण संस्थाओं में समयानुसार प्रगति हुई है 
जो जिले के भावी विकास के लिए उपयुक्त है । 
शिक्षण संस्थाओं और शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट करने के बाद यह 
आवश्यक हो जाता है कि इन संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की स्थिति 
भी स्पष्ट की जाये । 
विगत पाँच वर्षों में जिले की शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं 


जनजाति के विद्यार्थियों की स्थिति निम्न सारिणी से स्पष्ट है - 


सारिणी क्र. 一 7.3 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की स्थिति * 


1.1993—94 | 12199 |71393 |3577 


2.1994—95 | 11882 | 71760 | 3565 


3.11995—96 | 12488 4 4447 


5.11997—98 | 11550 | 88287 4286 
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उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों 
| संख्या में पिछले वर्षो की अपेक्षा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक तीनों 
स्तरों में 1995-96 की अपेक्षा 1997-98 में वृद्धि की दर कम है । प्रस्तुत सारिणी से 
एक तथ्य और भी स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर इन आदिवासी छात्रों की संख्या 
में कमी की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है अर्थात्‌ अन्य व्यावसायिक एवं महाविद्यालयीन स्तर 
की शिक्षा प्राप्त करने की बजाय प्राथमिक स्तर की कक्षाओं और माध्यमिक स्तर की 
कक्षाओं के बीच बडी संख्या में ये छात्र अध्यापन कार्य छोड़ देते हैं | उच्च स्तर तक 
आते-आते यह संख्या और भी कम हो जाती है । आदिवासी छात्रों में उच्च कक्षाओं में 
अध्ययन के प्रति अरूचि एक अत्यंत विचारणीय विषय है | 

अतः शासन का यह उत्तरदायित्व है इस बात का पता लगाये कि ये छात्र 
उच्च कक्षाओं तक आते-आते अध्यापन कार्य क्यों छोड देते हैं । वस्तुतः छात्र आर्थिक 
रूप से सक्षम नहीं होते अथवा ये पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण अपना अध्ययन जारी 
नहीं कर पाते | इस कारण इनके जीवन स्तर में सुधार तथा आर्थिक विकास का कार्य 
संभव नहीं हो पा रहा है | जब तक ये उच्च स्तर के अध्यापन में रूचि नहीं लेंगें इनका 
आर्थिक विकास सम्भव नहीं होगा । इन्हें साक्षर नहीं शिक्षित करने की आवश्यकता है | 

यद्यपि शासन इनके शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बहुआयामी 
प्रयास कर रहा है, फिर भी इस दिशा में आशातीत सफलता नहीं मिली है । 

इसका मूल कारण यह है कि राज्य सरकार सही रास्ते और सही दिशा की 
खोज करने में असमर्थ रहा है । अतः यहाँ प्रावैगिक qd परिचित, प्रत्येक स्तर पर 
प्रगतिशील राजनीतिक नेतृत्व, सत्ता पार्टी के सजग राजनीतिक कार्यकर्ता, साफसुथरी 
नियोजित अर्थ व्यवस्था. समर्पित आधिकारी वर्ग और अत्यधिक व्यापक नियोजन की 


आवश्यकता है ٣ 


इकोनॉमी ad 19-1 
।1--ग्रोथ पर फॉरमेंस ऑफ एन अण्डर डेव्हेलप | ਥ੍ਈ 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


= 
5 
3 
2 
る 
७ 
a 
三 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डिण्डौरी जिले में आदिवासियों का शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास 


साथ ही विभिन्न सिद्धांतों एवं संस्थागत व्यवस्था के अनुसार आंचलिक 
स्तर पर समग्र शिक्षा का आयोजन एवं क्रियान्वयन किया जाय तमी - सफलता की 


आशा की जा सकती है । 


राजीव गाधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की रूपरेखा एवं योजना - 


गरीबी और पिछड़ेपन के विरूद्ध लड़ाई की अपनी विशेष सोच के अनुरूप 
सरकार द्वारा उठाया गया एक सतत्‌ प्रयत्न है । शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए 
पाँच वर्षीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है | इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 
गाँव के प्रत्येक बालक / बालिका की शिक्षा सुनिश्चित की जाये, जिससे आने वाले वर्षों 
में TA का हर बच्चा पढ़ा-लिखा हो | 
इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को 5 
वीं कक्षा लक की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना है | इस कार्यक्रम के तीन मुख्य तत्त्व 
भी हैं - 
1. हर बच्चे को अपने निवास.स्थान से वाजिब दूरी (1 कि.मी.) पर प्राथमिक शिक्षा की 
सुविधा उपलब्ध हो । 
2. हर बच्चा प्राथमिक शाला, वैकल्पिक शाला, शिक्षा गारंटी केन्द्र या औपचारिकेत्तर 
शिक्षा केन्द्र में दर्ज हो और पाँच वर्ष या समतुल्य अवधि तक नियमित रूप से पढे। 
3. हर बच्चा प्राथमिक स्तर के लिए निर्धारित ज्ञान और कौशल अर्जित करें । बीच में 
शाला न छोड़े । 


जिले में इस मिशन का शुभारंभ 8 दिसंबर 1997 को हुआ ٣ 


| 18. राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, जिला-मण्डला 1998795 
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राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की योजना एवं लक्ष्य प्राप्त हेतु घटक - 


राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ 
कार्यक्रम बनाये गये हैं जो निम्न हैं - 


1 नवीन प्राथमिक शाला 一 


शासन के मानदण्ड के अनुसार एक कि.मी. की परिधि में सामान्य वर्ग की 


300 जनसंख्या से अधिक एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक 
शाला खोलना, इस योजना का उद्देश्य है तथा शिक्षा सुविधा विहीन गांवों में शैक्षणिक 
सुविधा उपलब्ध कराना है | 6 से 11 आयु वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिलाना | साथ ही 
प्रत्येक शाला में दो शिक्षाकर्मी नियुक्त किये गये, ताकि अपना गांव, अपने बच्चे, अपनी 
शिक्षा की नीति निर्धारित हो सके । 


2 वैकल्पिक शाला 一 


दूर बसे गांवों के या बसाहटों के बच्चों, कामकाजी बच्चों, घर के काम में 
लगी बच्चियों, मजदूर बच्चों या घुमन्तु जातियों के बच्चों की पढ़ाई के लिये ऐसे स्कूल 
जो लचीलेपन के साथ पढ़ाई का इंतजाम करें, इन्हें वैकल्पिक शाला कहा गया है | 

शाला के लगने का समय बच्चों की सुविधा को देखते हुए तय किया 
जाएगा, इसमें प्रतिदिन कम से कम चार घंटे पढाई होगी । साल में कम से कम 250 
दिन पढ़ाई होनी चाहिए । 

इसके लिए दो शिक्षकों की व्यवस्था होगी जिसमें एक अनिवार्य रूप से 
महिला हो | इनके लिए समय-समय पर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है । शाला 
का समय एवं अवकाश के दिन समुदाय की सुविधा के आधार पर तय होंगें । शिक्षा 


सामग्री निःशुल्क प्राप्त होगी तथा संचालन राशि की व्यवस्था प्रोजेक्ट के आधार पर 
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उपलब्ध करायी जायेगी | 10 केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगा एवं 
शिक्षकों को मानदेय शिक्षा कर्मियों के समान तथा पर्यवेक्षक को 1500.00 रूपये मासिक 


दिया जायेगा | 
3. शिशु शिक्षा केन्द्र 一 


देश के दूरदराज अंचलों व ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सुविधा वंचित 
समुदाय के जो बच्चे विशेषकर बालिकाएं अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल के 
कारण शाला जाने से वंचित रह जाते हैं | उनके 3 से 6 वर्ष तक के छोटे भाई-बहनों 
को शाला समय में पालने की व्यवस्था के साथ 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 
खेल-खेल में शिक्षा देकर प्राथमिक शाला के लिए तैयार किया जाना है । ये केन्द्र 
प्राथमिक शाला के साथ ही चलते हैं, ये स्वतंत्र नहीं चलाये जाते । 

प्रत्येक शिशु शिक्षा केन्द्र में एक शिक्षिका एवं एक सहायिका की स्थानीय 
आधार पर नियुक्ति की जाये । शिक्षिका को مہ‎ रू. व सहायिका को 200 रू. प्रतिमाह 
मानदेय निश्चित किया गया है | इसमें कम से कम 30 बच्चों की अनिवार्यता है तथा 


इनके लिए 5000 रू. का प्रावधान है ١ 


4. बालिका शिक्षा - 


इस योजना का महत्त्वपूर्ण पहलू बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना है 

क्योंकि बालकों की अपेक्षा बालिकाएं शाला अप्रवेशी या शाला त्यागी अधिक है । अतः 
बालिका शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देना कार्यक्रम की मूलभूत आवश्यकता है । इसके 
लिए जिला महिला समन्वयक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे व्यवस्था में ऐसी 

| संवेदनशीलता अपने प्रयासों से उत्पन्न करें तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली 
| सभी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएँ | 


| 
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बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 
प्रायोगिक तौर पर जिले के निम्न महिला साक्षरता दर वाले विकाखण्ड के प्रत्येक 
संकल पर एक सहयोगिनी नियुक्त की जावे जो उसी गांव की महिला हो | सहयोगिनी 
की प्रशिक्षण अवधि 7 दिन होगी ١ 


इसका प्रमुख कार्य महिला समूहों का गठन, प्रचार प्रसार नयी रणनीति 


तैयार करना आदि, शामिल होगा | 
5 विकलांग बच्चों के लिए loa: शिक्षा 一 

यह कार्यक्रम विकलांग बच्चों के लिए शुरू किया जायेगा | इनमें उन 
विकलांग बच्चों को शामिल किया जायेगा जिनकी विकलांगता दर Mild to Modrate 
होगी उनकी आंशिक विकलांगता दूर करने के लिए उपाय निश्चित कर शिक्षा का 
समान अवसर प्रदान किया जाना है । इसमें ब्लॉक स्तर पर तीन व्यक्तियों के समूह 
में विकलांगता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति या अध्यापक को प्राथमिकता दी 
जायेगी । 
6. आदिवासी शिक्षा 一 

इस योजना के अंतर्गत आदिवासी बच्चों के शैक्षिक स्तर को देखते हुए 
यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयत्न किये जायें 
ताकि अधिक से अधिक आदिवासी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें | 

आदिवासी शिक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संचालन +5 


| जिला परियोजना समन्वयक एवं संचालक का होगा | 
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7 निर्माण कार्य 一 


शिक्षा के लोक व्यापीकरण की पूर्ति हेतु बड़ी संख्या में भवनों का निर्माण 
कार्य कराना तथा भवन विहीन शाला के लिए भवन तथा अधिक छात्र वाले विद्यालय 
के लिये अतिरिक्त कक्ष निर्माण, मरम्मत कार्य कराना ताकि बच्चों के साथ-साथ : 
कराने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को उचित वातावरण मिले, यही इस योजना का 
उद्देश्य है | 
8. ग्राम शिक्षा समिति 一 

इसकी आवश्यकता गांव से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे स्कूल 
जाएं, ये प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल में रहे तथा अच्छी, शिक्षा प्राप्त करें । गांव 
के 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिये भी पढने-लिखने की व्यवस्था है । इन्ही 
सब व्यवस्थाओ की देख रेख के लिए ही ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है | 
शिशु शिक्षा केन्द्र झूलाघर के विभिन्न पदों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा की 
जाती है । | 
9 संकुल स्त्रोत PE 一 

शिक्षा मै जनभागीदारी तथा गुणवत्ता लाने के लिए संकुल स्त्रोत केन्द्रों की 
स्थापना की गई है | संकुल से आशय लगभग 8 कि.मी. की परिधि में स्थित 10-12 
प्राथमिक शालाओं का समूह और केन्द्र से आशय, वह स्थान जहाँ इन शालाओं के 
शिक्षक एकत्रित होकर अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करते हैं । 
एवं संकुल शैक्षिक समन्वय को डाईट द्वारा 3 दिवसीय 


संकुल केन्द्र प्रभारी 


प्रशिक्षण दिया जाएगा । संकुल केन्द्र का प्रभारी केन्द्र स्थित प्राथमिक शाला का 


| अध्यापक होगा | 


348] 
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70. विकास खण्ड स्त्रोत केन्द्र - 


प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से विकासखण्ड स्त्रोत 
केन्द्र स्थापित किये गये हैं ۱ इन्हें उपयोगी बनाने के लिए इन केन्द्रों का निर्माण किया 
गया है, तथा परियोजना पदों पर बी.आर.जी. लेखापाल एवं भृत्य की नियुक्ति की 
जायेगी | जिले व ग्राम के बीच बी.आर.सी. मुख्य कड़ी होगी । 


17 जिला परियोजना कार्यालय 一 


इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 


संचालित भ्रमण, स्थापन, क्रियान्वयन वित्तीय संचालन तथा वार्षिक कार्ययोजना तथा 
समस्त वित्तीय प्रबंध की देखरेख करना है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यक्रम निर्धारण करना | 


उन कार्यों को क्रियान्वित करना तथा उनका मूल्यांकन करना, इनका प्रमुख कार्य है | 


12. जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 一 


शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए दक्षता आधारित सीखना-सिखाना पैकेज 
तैयार किया गया है । साथ ही प्रशिक्षण मेन्युअल तैयार कर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया 
जा सके, जिससे शिक्षकों द्वारा क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षण को रोचक एवं 
प्रभावशाली बनाया जा सके | 


पढाने वाले शिक्षकों को 


इस कार्यक्रम का लक्ष्य कक्षा 1, 2 व 3 के पढ 


प्रशिक्षित करना है ١ 


यात्रा) जिला-मण्डला 1998-99 


(जिले की प्रगति यात्र 


rishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


— 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
डिण्डौरी जिले में आदिवासियों का शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास 


राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की इन विभिन्न योजनाओं में कुछ तो 
कार्यरूप में परिणित हो चुकी है, कुछ अभी बाकी है जिले में मिशन का शुभारंभ 8 


दिसंबर 1997 को हुआ, जिसमें अब तक प्राप्त की गयी उपलब्धियां इस *प्रकार 


اج 


लक्ष्य 1996-97 गतिविधियाँ 1998-99 में मिशन 
द्वारा उपलब्धियां 
1. शाला सुविधा विस्तार 77 प्रतिशत 100 प्रतिशत 


टीप :जिले में 4714 बसाहटों में से 4383 बसाहटों में प्राथमिक शिक्षा सुविधा 
उपलब्ध है तथा शेष बसाहटों की दूरी निकटतम शैक्षिक केन्द्र से एक कि.मी. कम 
ے‎ | 


2. सकल दर्ज अनुपात 81 प्रतिशत ___97 प्रतिशत 


टीप :वर्तमान में 6-14 आयु के 216877 बालक /बालिकाओं में से 206000 बच्चों को 
दर्ज कराया जा चुका है । 


3. प्राथमिक शाला भवन निर्माणाधीन 

224 प्राथमिक शाला भवन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन और 131 अतिरिक्त कक्ष 

निर्माणाधीन 

अन्य - 

1. शिक्षा गारंटी केन्द्र विभिन्न विकासखण्डौं में 714 शिक्षा गारंटी केन्द्र संचालित एवं 
776 गुरूजी कार्यरत E | 

2. शिक्षाकर्मी नियुक्तियां - 1140 शिक्षा कर्मी वर्ग os के सृजितपदों की जनपद 
पंचायत के माध्यम से नियुक्तियां | 

3. 2085 ग्राम शिक्षा समितियों का गठन | 


4 स्कूल कंटिनजेन्सी-प्रविशाला 2000.00 के मान से 41.06 लाख वितरित । 
की लागत से विकासखण्ड स्त्रोत 


5 प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर 550 लाख रूपये 
| केन्द्र भवन निर्माणाधीन | 


- प्रशिक्षण कार्यक्रम à सीखो सिखाओ पैकेज के तहत्‌ 2200 शिक्षक प्रशिक्षित । 


۰ महिला शिक्षा अभियान से संपूर्ण जिले में प्राथमिक शालाओं में शाला आने योग्य 90 


प्रतिशत छात्राओं का नामांकन | 


| = 0३ ਜਸ स्वराज सम्मेलन (जिले की प्रगति यात्रा) जिला-मण्डला 1998-99 
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| जिले की शैक्षणिक व्यवरथा पर मिशनरी का प्रभाव - 


डिण्डौरी जिले की शैक्षणिक स्थिति अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही 
पिछडी हुयी है | यहाँ जनजातियों में बच्चों को शाला भेजने के बजाय कामकाज के 
लिए अधिक प्रोत्साहित किया जाता है । माता-पिता के काम पर चले जाने के पश्चात्‌ 
घर की सुरक्षा का भार बच्चों के ऊपर रहता है, ये घर की देश्व-रेख के साथ-साथ 
अपने छोटे भाई-बहिनों का भी ध्यान रखते हैं | अधिकतर 14-15 वर्ष की आयु के 
बच्चे पशुओं को चराने के लिए वनों में चले जाते हैं । इन कार्यों में ये बच्चे बचपन 
से ही संलग्न हो जाते हैं, इसलिए इनमें शिक्षा के प्रति रूचि जागृत ही नहीं होती । | 


जनजातियों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं | 


के माध्यम से कई प्रयास किये गये है, जिनमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है 


किन्तु इन योजनाओं में स्वार्थी dai एवं मध्यस्थों के कारण इन्हें समुचित लाभ प्राप्त 
नहीं हो पाता है | 


जनजातियों में शिक्षा के प्रचार के लिए निजी संस्थाओं का भी महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है, जिनमें ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा के साथ-साथ रोजगार एवं 


आर्थिक सहायता का लोभ देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । 


इन मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म की शिक्षा देकर उन्हें ईसाई 
बनाना है | इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये संस्थाएं अत्याधिक मात्रा में धन व्यय करती 
हैं | ये ज्यादातर ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, जो यातायात एवं संचार साधनों की दृष्टि से 
पिछड़े हुये हैं और आधुनिकता से पर्याप्त दूर है | वहाँ जाकर इन भोले-भोले 
| आदिवासियों के बीच घुल-मिलकर सुख-सुविधाओं का प्रलोभन देकर अपनी संस्कृति 
फायदा उठाकर ये मिशनरियां 


| का बखान करते है, और धीरे-धीरे उनकी गरीबी का 6 


अपने लक्ष्य के आधार पर इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है । 
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ण्डौरी जिले में आदिवासियों का शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास 


इनके धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में शिक्षा को माध्यम बनाया गया है । इसके 


लिए इन संस्थाओं के कार्यकर्ता वपतिस्मा क्रिया द्वारा (जल में खड़े करके संकल्प 


करना) संकल्प कराकर इन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा देते हैं । 


डिण्डौरी जिले के कुल ग्रामों के सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि इस जिले में भी 


ये संस्थाएं अपना प्रभुत्व जमाये हुये हैं] 


x48 से 10 प्रतिशत आदिवासी जनसमुदाय का धर्म-परिवर्तन हो चुका है, 
जिसके कारण इन जनजातियों की संस्कृति एवं लोक परम्परा का पूर्णतः 
लोप होता जा रहा है | 


इस संदर्भ à डिण्डौरी जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों! में महर्षि वेद भवनों का | 
सूत्रपात इस प्रकार किये जा रहे अवांछनीय धर्म परिवर्तन को रोकने में सक्षम हो 
सकेगा | इन संस्थाओं के माध्यम से वर्तमान में ईसाई मिशनरियों द्वारा लुप्त की जा 
रही जनजातियों की संस्कृति, लोककला को इस वैदिक शिक्षा के माध्यम से अक्षुण्य 
होने से बचाया जा सकेगा । 


निष्कर्ष : 


उपर्युक्त उपलब्धियों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजीव 


गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के आधार पर शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए जो भी 
प्रयास किये जा रहे हैं, यदि उसमें संपूर्ण कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलता रहा, तो 
है । साथ ही शिक्षा के लिए 
इससे निश्चित ही उनके 


निश्चित ही मंजिल तक पहुंच पाना कोई कठिन काम नहीं 
हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रयास किये जा रहे हैं । इ 
जनजीवन को समृद्ध करने एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्त्वपूर्ण 


प्रयास सिद्ध होगें । 


निष्ठावान समर्पित एवं कर्तव्यनिष्ठ लोगों 


इसके लिये यह आवश्यक है कि निष्ठाव 
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के हाथों में ही इस अभियान की बागडोर सौंपी जावे, ताकि राष्ट्र से निरक्षरता का 
कलंक मिट सके और जनजागृति तथा विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके | 

उपर्युक्त शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संगठन यदि वास्तुशास्त्र की 
दृष्टि से किग्राजाय तो इसके प्रभाव और भी अधिक मंगलकारी एवं शीघ्र फल प्रदान 


करने वाले हो सकेंगें | अतः इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिये । 
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| 
डिण्डौरी जिले की आदिवासी संस्कृति में 
प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


भूमिका - 


कुछ ऐसे मानव समूह जो वर्तमान समय में भी बीहड़ वनों, मरूस्थलों, 
बंजर पठारों और आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादक क्षेत्रों में निवास करते हैं ऐसे मानव 
समूहों को आदिवासी, वनवासी या जनजातीय आदि शब्दों से सम्बोधित किया जाता 
है | इनके स्वास्थ्य एवं आवास पर शासन का ध्यान बहुत कम मात्रा में केन्द्रीभूत हुआ 
है, जबकि स्वास्थ्य और आवास लोगों के सम्पूर्ण विकास के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं । अच्छा स्वास्थ्य जनजातियों की आर्थिक स्थिति की पूर्व शर्त है, क्योंकि इसका 
संबंध मानव की कार्यक्षमता से है और कार्यक्षमता उत्पादकता से संबंधित है । सम्पूर्ण 
समुदाय की उत्पादकता, विकास और लोगों के रहन-सहन के स्तर को निर्धारित 
करती है । आवास रहन-सहन के स्तर को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक 
$ । आच्छे आवास की दशायें सुन्दर स्वास्थ्य के लिये नितांत आवशयक है । अतः 
संबंधित आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सुविधायें 


की जानी चाहिए जिनका 


जनजातीय लोगों को स्वास्थ्य एवं आवास से 
प्रदत्त की जानी चाहिए और कुछ ऐसी योजनायै संचालित 
संबंध उनके सम्पूर्ण विकास से हो 1 


डिण्डौरी जिला भी आदिवासी बाहुल्य जिला है, इस जिले के अंतर्गत 


का समस्यावार अध्ययन किया 
अपने शोधकार्य हेतु चयनित प्रतिदर्श ग्रामों का अलग-अलग सम 


: ・ -9210 
1. Tribal Development in India, Ibid P.-21 
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गया है यथा - जनसंख्या, आवास, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भवन-निर्माण की स्थिति, 
परिवारों का स्वरूप इत्यादि | तत्पश्चात इनका गहन सर्वेक्षण करके निष्कर्ष निकाले 


गये हैं | डिण्डौरी जिले में कुल ग्रामों की संख्या 929 है, जिनमें आबाद ग्राम 892 और 


" — NUT 
سے‎ m 


शेष 37 वीरान ग्राम हैं । अपने इस शोध कार्य के अंतर्गत आबाद ग्रामों को ही अध्ययन 


की परिसीमा में रखा गया है ١ 
| अध्ययन का उद्देश्य - 
इस शोध कार्य के अंतर्गत पांच विशिष्ट उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया 


v - 


| . आदिवासी बाहुल्य डिण्डौरी जिले के अंतर्गत जनजातियों की आवास व्यवस्था और 


उससे संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या हैं ? 
. आदिवासियों की आवास व्यवस्था किस सीमा तक वास्तुशास्त्र की दृष्टि से उपयुक्त 
है ? अथवा यह किस सीमा तक इससे प्रभावित है ? इसके अतिरिक्त वास्तुकला 
E की दृष्टि से जनजातियों की आवास व्यवस्था इनके जीवन स्तर को किस स्तर 
तक प्रभावित करती है ? 
| . इस शोध कार्य में जनजातियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थितियों 
| | की भी विवेचना की गयी à तथा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि वे किस 
| सीमा तक आदिवासियों को लाभान्वित कर सकी हैं ? 
| | ` इस जिले मे जनजातियाँ अपने जीवकोपार्जन हेतु किन-किन व्यवसायों में संलग्न 
SSN ३ उसे किस मात्रा तक अपनी आर्थिक समस्या को हल कर पाये E? 


इन समस्त तथ्यों की विवेचना करने का प्रयास किया गया E | 


` इस तथ्य की विवेचना की गयी है कि शासन द्वारा आदिवासियों की आवास एवं 
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वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


आर्थिक समस्याओं के निदान हेतु कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गयी है 
और वे किस सोमा तक अपने प्रयास में सफलीभूत हुयी हैं ? 
अध्ययन का क्षेत्र - 

इस शोध प्रबंध का अध्ययन s संपूर्ण डिण्डौरी जिला vd उसके सातों 
विकासखण्ड हैं । 1991 की जनगणनानुसार डिण्डौरी जिले की कुल जनसंख्या में 
आदिवासी जनसंख्या 60.68 प्रतिशत है। शासन द्वारा इस जिले को सात विकासखण्डों 
में विभाजित किया गया है | अतएव इस शोधकार्य के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्णित जिले 
के सातों विकासखण्डों के उन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जहाँ आदिवासी 
जनसंख्या का बाहुल्य है। 


इसके साथ ही वास्तुशास्त्र की दृष्टि से इनकी आवास व्यवस्था किस 


सीमा तक प्रभावित है इस तथ्य का मूल्यांकन करना भी इस अध्ययन का क्षेत्र है । 
डिण्डौरी जिले के विभिन्न विकासखण्डों का तीनों वर्गों के अनुसार जनसंख्या का 


विवरण निम्न सारिणी द्वारा स्पष्ट किया गया है - 
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सारिणी क्रमांक - 8.1 
डिण्डौरी जिले के अंतर्गत विभिन्न विकासखण्डों में 
वर्गानुसार जनसंख्या विवरण (1991 की जनगणनानुसार) 


अनु.ज.जा. की 
जनसंख्या का 


डिण्डौरी / डिण्डौरी 
डिण्डौरी / मेंहदवानी 
डिण्डौरी / शहपुरा 
डिण्डौरी / अमरपुर 
डिण्डौरी / समनापुर 
डिण्डौरी / बजाग 
डिण्डौरी / करंजिया 
29.31%) | (5.87%) | (65.01% 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 8.1 के अंतर्गत डिण्डौरी जिले के सातों विकासखण्डों 


में वर्गानुसार जनसंख्या का विवरण स्पष्ट किया गया है । जिले के विभिन्न विकासखण्डों 
में सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या जिले की कुल जनंसख्या का 29.31 
प्रतिशत, अनुसूचित जाति 5.87 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति 65.01 प्रतिशत है | 
इससे स्पष्ट है कि यह जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है । 


जिले के विभिन्न विकासखण्डों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 
आंकलन करने पर विदित होता है कि डिण्डौरी विकासखण्ड में 18.51 प्रतिशत 
अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या निवास करती हैं | इस दृष्टि से यह जिले में प्रथम 
श्रेणी में आता है | द्वितीय श्रेणी में शहपुरा विकासखण्ड 17.82 प्रतिशत और तृतीय 
यह संख्या 14.69 प्रतिशत है । 


श्रेणी में करंजिया विकासखण्ड आता है, जहाँ य 
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डिण्डौरी जिले की आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


| जनसंख्या विवरण की सारिणी को आधार मानकर डिण्डौरी जिले के 


विभिन्न विकासखण्ड के ग्रामों की आवास व्यवस्था के अध्ययन हेतु कार्यप्रणाली तैयार 
की गयी है । 


कार्यप्रणाली [Methodology]- 


प्रस्तुत शोध प्रबंध के अंतर्गत प्रो. बी.एन.कोठारी एवं एम.एम.दादी तथा 
(Education and Rural Development के लेखक S.Seetharamu? द्वारा 
अपंनायी गयी तर्कसंगत कार्यप्रणाली को अपनाया गया है | इस शोधकार्य में डिण्डौरी 
जिले के सातौं विकासखण्डों के 892 आबाद ग्रामों को निम्न जनसंख्यानुक्रम में 
विभाजित किया गया है | प्रथम जनसंख्यानुक्रम के अन्तर्गत (0-999) द्वितीय 
जनसंख्यानुक्रम में (1000—1999) एवं तृतीय जनगणनानुक्रम में (2000 या उससे अधिक 
जनसंख्या वाले ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, जिसे सारिणी क्रमांक 6.2 के द्वारा 


स्पष्ट किया गया है । 


इसके पश्चात्‌ इन तीनों अनुक्रमों के अंतर्गत ग्रामों की सारिणी क्रमांक 
63 के अनुसार प्रत्येक अनुक्रम से 50-50 के मध्यान्तर क्रम से प्रतिदर्श ग्रामों का 
संभावना अनुपात को दृष्टिकोण में रखकर 49 प्रतिदर्श ग्रामों का चयन किया गया है, 
जिसका विवेचन सारिणी क्रमांक़ 6.4 में किया गया है । 

इस प्रकार चयनित 19 प्रतिदर्श ग्राम डिण्डौरी जिले का सही-सही 
प्रतिनिधित्त्व करते き | इसके अतिरिक्त इस शोध कार्य हेतु साक्षात्कार तकनीक को 
अपनाते हुये दैव सर्वेक्षण विधि (Random Sampling Method) के अनुसार इन 
प्रतिदर्श ग्रामो का सर्वेक्षण किया गया है । 


Kothari, V.M. and Dadi M.M. : Economic Benefit of Rural Electrification in 


gujart : The University of Barod Press, Baroda 1977 P.-5 à m 
- Seetharamu, A.S. : Education and Rural Development, Ashish Publishing 


House, New Delhi, 1980 P. : 24-25 
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डिण्डौरी जिले की आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 
प Pom OP 
1 यनं के وج‎ 
तुलनात्मक zm के लिये दो निश्चित समयावधियां यथा-1990-91 
| 4999-2000 ली गई 3 | जनसंख्यानुक्रम एवं अन्य तथ्यों के अध्ययन की 


uu) 
परिपूर्णता हेतु द्वितीयक ਮਿ भी प्रयोग किया गया है | 


परिकल्पना [Hypothesis] 
प्रस्तुत शोध प्रबंध के संदर्भ में निम्नांकित परिकल्पनायें की गयी हैं - 


. वास्तुशास्त्र की दृष्टि ਚੇ निर्मित आवासों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के 
उत्तरदाताओं के a के स्तर में तुलनात्मक दृष्टि से सुधार हुआ है | 
| 

. इन आवासों में रहने वाले उत्तरदाता पहले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ्य एवं निरोगी 


| 
हे, और उनकी T में वृद्धि हुई है ا‎ 


3. उत्तरदाताओं की पहले की तुलना में आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है । 
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जिले के विभिन्न विकाखण्डो के ग्रामो का जनसख्यानुक्रम में वर्गीकरण- 


डिण्डौरी जिले क सातौं विकासखण्डों के ग्रामों का जनसंख्यानुक्रम में 
वर्गीकरण (1991 की भनगषनानुसार) सारिणी क्रमांक 82 में वर्णित किया गया है जो 
निम्नानुसार है - 


सारिणी क्रमांक - 8.2 
डिण्डौरी जिले के अंतर्गत विभिन्न विकासखण्डों का जनंसख्यानुक्रम 
में ग्रामो की संख्या (1991 की जनगणनानुसार) 
に 


0 一 999 


| 
गना पंख 


विकासखण्ड जनसंख्यानुक्रम 
1000-1999 | 2000 या उससे | कुल ग्राम 


जनसंख्या |अधिक जनसंख्या 


102 
178 
(21 84%) 


मेंहदवानी 
शहपुरा 


अमरपुर 
समनापुर 


95 
110 
(13.49%) 


16 
(23.5211 


4 
(44.44%) 


13 
(19.12%)111 


(1.01%) (100%) 


(7.62%) 


सारिणी [क्रमांक 8.2 के अंतर्गत डिण्डौरी जिले के विभिन्न 


उपर्युक्त सा 


में ri की संख्या का आंकलन किया गया है । 


i| 
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ण्वीरी जिले की संस्कृति में 
आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


i जिले में कुल आब ਵੈ ग्रामों की संख्या 892 है | अतः अध्ययन की परिपूर्णता 
को दृष्टिकोण में रखकर ge तीन निम्नलिखित जनसंख्यानुक्रम में विभाजित किया 
गया है, यथा-प्रथम अनुक्रम À (0 से 999) जनसंख्या वाले ग्राम आते हैं, जिनकी संख्या 
815 है | जिले के कुल ग्राम | के 91.37 प्रतिशत ग्राम इस अनुक्रम के अन्तर्गत आते 
ह| | 

द्वितीय अनुक्रम N उन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिनकी 
| बीच आती है, ऐसे ग्रामों की संख्या 68 है, जो कुल 


जनसंख्या (1000 से 1999) 


ग्रामों का 7.62 प्रतिशत है ||! 
तृतीय अनुक्रम | (2000 या उससे अधिक) जनसंख्या वाले ग्रामों को 
सम्मिलित किया गया है, जिनकी संख्या जिले में मात्र 9 है, और वे जिले के कुल ग्रामों 


की संख्या का मात्र 1.01 प्रतिशत है | 


प्रथम 'ख्याक्रम में शहपुरा विकासखण्ड प्रथम श्रेणी में आता है, 


zu के 21.84 प्रतिशत ग्राम आते है, द्वितीय श्रेणी में 


जहाँ इस जनसंख्यानुक्रम क 


डिण्डौरी विकासखण्ड जहाँ |जनसंख्यानुक्रम के कुल ग्रामों का 20.86 प्रतिशत और 
à | E 
तृतीय में समनापुर विकास Ges आता है जहाँ इस जनसंख्यानुक्रम के 13.49 प्रतिशत 


ग्राम आते हैं । {| 


द्वितीय [ख | न में प्रथम श्रेणी में डिण्डौरी विकास खण्ड आता © 


| में बजाग 
जहाँ इस अनुक्रम के कुल fi के 25 प्रतिशत ग्राम, द्वितीय श्रेणी में बजाग 23.52 


प्रतिशत और तृतीय श्रेणी म — विकासखण्ड आता है जहाँ 


| 


SH me TD 


के कुल ग्रामों के 19.12 प्रतिशत ग्राम आते हैं । 
तृतीय ठम के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में करंजिया विकासखण्ड 


है, इसमें इस के ग्रामों के 44.44 प्रतिशत ग्राम आते हैं । इस अनुक्रम 
361 | 
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जिले की आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


i 
| 


के शेष विकासखण्डौं में i N मात्रा में ग्राम पाये गये हैं | 


इसके पश्चात्‌ |रिणी क्रमांक 8.3 में जनसंख्यानुक्रम के अनुसार संभावना 
ka 
अनुपात को ध्यान में रखकर प्रतिदर्श ग्रामों की अनुसूची तैयार की गयी है, जो 


निम्नानुसार हैं - 1 
रिणी क्रमांक — 8.3 


| | Na प्रतिदर्श ग्रामों की अनुसूची जिला-डिण्डौरी 
1000—1999 
जनसंख्या 
वाले ग्राम 


जनसंख्यानुक्रम में 


2000 या उससे 
अधिक जनसंख्या 
वाले ग्राम 


डिण्डौरी / शहपुरा 
डिण्डौरी / अमरपुर 
डिण्डौरी / समनापुर 
डिण्डौरी / बजाग 


प्रतिदर्श ग्रामों का अध्ययन fare किया गया है | प्रथम जनसंख्यानुक्रम (0-999) 
区 815 है, जो कुल आबाद ग्रामों का 91.39 प्रतिशत 


p ग्रामों के 2 प्रतिशत um ही सर्वेक्षण हेतु लिये गये 


|i 


ip ग्राम चुने गये हैं। 


Siem d 
अंतर्गत कुल आबाद ग्रामों 4 
| 


है अपने अध्ययन परिसर में 


हैं, अतः इस अनुक्रम से 1 


द्वितीय ےہا‎ (1000-1999) में कुल 68 आबाद ग्राम हैं ١ 


harishi Mahesh Yogi 


dlc Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


੭ Collection. 


| हेतु इस अनुक्रम से 2| 
सर्वेक्षण हेतु इस श्रेणी में 1.36 | 


किया गया है ١ 


इस प्रकार प्रति 


सारिणी क्रमांक 8.4 में 5 


वर्घरा रैयत 
मरही कछार, मरवरी 
कछारी रैयत, पिटेरी रैयत 

|| कापामाल 

|| छपरी रैयत, खटिया रैयत 

| प्रेमपुर रैयत, कमको 

बच्छरगांव Yaa, गिरवरपुर रे. 
ग्वारी रैयत, सरई टोला 

|| धनुवासागर 


||| 0 
dl मेंहदवानी 
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उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 8.4 के अंतर्गत प्रतिदर्श ग्रामों की चयन सारिणी 


| विवरण प्रस्तुत किया गया है | इसमें डिण्डौरी जिले के सातौं विकासखण्डों के 


तीनों जनसंख्यानुक्रमों में से चयनित 19 प्रतिदर्श ग्रामों का विवेचन प्रस्तुत किया गया 

है- 

प्रथम जनसंख्यानुक्रम (0-999) के अंतर्गत जिले के सातों विकासखण्डों 

से 16 प्रतिदर्श ग्राम दैव सर्वेक्षण हेतु चुने गये हैं विइस तरह हैं: 

डिण्डौरी विकासखण्ड से तीन ग्राम - 1. रैली रैयत 2. छिवली रैयत 
3. वर्घरा रैयत 

मेंहदवानी विकासखण्ड से दो ग्राम - 1. मरही कछार 2. मरवरी 

शहपुरा विकासखण्ड से तीन ग्राम - 1. कछारी vaa 2 पिटेरी vaa 
3. कापामाल 

अमरपुर विकासखण्ड से दो ग्राम - 1. छपरी रेयत 2. खटिया रैयत 

समनापुर विकासखण्ड से दो ग्राम - 1. प्रेमपुर रैयत 2. कमको 

विकासखण्ड से दो ग्राम - 1. बच्छरगांव रैयत 2. गिरवरपुर रेयत‏ ہے 


करंजिया विकासखण्ड से दो ग्राम - 1. ग्वारी Sud 2. सरईटोला 


द्वितीय जनसंख्यानुक्रम (1000-1999) के अंतर्गत डिण्डौरी एवं समनापुर 


विकासखण्ड से एक-एक ग्राम क्रमशः धनुवा सागर एवं कुकर्रामठ चुने गये हैं | 


तृतीय जनसंख्यानुक्रम (2000 या उससे अधिक) के अन्तर्गत मंहदवानी 


विकासखण्ड से अध्ययन की पूर्णता के लिए एक ग्राम Neca लिया गया है | 
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डिण्डौरी जिले की आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवरथा 


चयनित प्रतिदर्श ग्रामो का सर्वेक्षण एवं वास्तुकला के 
परिप्रेक्ष्य में आवास व्यवस्था का गहन अध्ययन - 


इस अध्ययन के अंतर्गत प्रतिदर्श ग्रामों का सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि- 


(1) वास्तुशास्त्र की दृष्टि से आवासो में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के 
उत्तरदाताओं के रहनसहन के स्तर में तुलनात्मक दृष्टि से सुधार हुआ 
S 


प्रतिदर्श ग्रामों में वास्तुशास्त्र की दृष्टि से निर्मित आवासों की स्थिति निम्न 
सारिणी द्वारा स्पष्ट की गयी है- 
सारिणी क्रमांक - 8.5 


वास्तुशास्त्र की दृष्टि से प्रतिदर्श ग्रामो में निर्मित आवासों की स्थिति 
(जिला-डिण्डौरी) 


संख्या एवं प्रतिशत 
परिवर्तन 


की सं. एवं प्रतिशत 
परिवर्तन 


वर्घरा रै. 
| मरही कछार, मरवरी 
कछारी v, पिटेरी रे. 
कापामाल 

छपरी ਦੈ. खटिया रै. 
प्रेमपुर रे, कमको 
बच्छरगांव रै., 
गिरवरपुर रे. 

ग्वारी रै, सरईटोला 
धनुवासागर 
कुकर्रामठ 
00877 


56.52 
71.87 


16 
22 


50.00 


10 
21 
08 


38.46 


53.33 
63.33 
55.17 


20 
27 
23 
25 
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डिण्डीरी जिले की आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 
E सारिणी क्रमांक 8.5 से स्पष्ट है कि प्रतिदर्श ग्रामों के निर्मित 
आवासों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के पारिवारिक मुखियों की संख्या 516 है, 
जिनमें ऐसे परिवार जो वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित आवासों में रहते हैं, उनकी संख्या 


1990-91 में जहाँ 231 थी, वह बढ़कर 1999-2000 में 389 हो गयी है, इस प्रकार 


इस श्रेणी के पारिवारिक मुखियों में 68.39 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है । इसी तरह 
ऐसे आवास जो वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित नहीं हैं, इस अवधि में उनकी संख्या 
जहाँ 285 थी,वह घटकर 127 हो गयी जिसमें 55.44 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है । 
अतः स्पष्ट है कि इन वर्गों में भी वास्तुशास्त्रीय पद्धति से आवास निर्मित करने का 


महत्त्व बढ़ा À | 


इन प्रतिदर्श ग्रामों के पारिवारिक मुखियों की रहन-सहन की स्थिति को 


ज्ञात करने के लिए तीन प्रतीकों का चयन किया गया है | यथा - 


2. व्यावसायिक आय और 3. शैक्षणिक स्तर 


1. कृषि आय 
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डिण्डौरी जिलि की. संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से निर्मित आवासों में निवास करने वाले 
अनुसूचित जनजाति के पारिवारिक मुखियों की रहन-सहन की स्थिति को निम्न 


सारिणी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है - 


सारिणी क्रमांक - 8.6 
वास्तुशास्त्र द्वारा निर्मित प्रतिदर्श ग्रामों में कृषि एवं व्यवसाय से प्राप्त आय 
(जिला-डिण्डौरी) 


प्रतिदर्श 可 十 
के नाम 


व्यवसायों से प्राप्त 
प्रति व्यक्ति औसत 
वार्षिक आय 


कृषि से प्राप्त 

प्रति व्यक्ति औसत 

वार्षिक आय 
(रू. में) 


संख्या |1990 |1999— 
--91में | 20004 


FE 


प्रति 


वर्घरा रै. 
मरही कछार, मरवरी 
कछारी ਦੈ. पिटेरी रै. 
कापामाल 


छपरी Y, खटिया रे. 


3500 |59.09 


शहपुरा 


7000 ॥33.33 


अमरपुर 


समनापुर 
बजाग 


प्रेमपुर रै, कमको 


बच्छरगांव Y. 
गिरवरपुर रै. 


ग्वारी रै, सरईटोला 


7000 ॥33.33 


घनुवासागर 


कुकर्रामठ 


8000 [128.57 


25700| 55500 5 


97.65 
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i दर्श ग्रामों में कृषि एवं ` व्यवसाय से 
प्राप्त आय 
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डिण्डौरी ਜਿ ले 


की आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 8.6 के अनुसार वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित 
आवासों में रहने वाले पारिवारिक मुखियों के रहन-सहन की स्थिति स्पष्ट की गयी है- 


| prey आय — 


19 प्रतिदर्श ग्रामों के पारिवारिक मुखियों की कृषि से प्राप्त औसत वार्षिक 


आय 1990-91 में 26350.00 रू. थी, वह 1999-2000 में बढ़कर 5208000 हो गयी 


इस प्रकार कृषि आय में 97.65 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । 


2 व्यावसायिक आय 一 


इन प्रतिदर्श ग्रामों के पारिवारिक मुखियों की व्यवसाय से प्राप्त औसत 


वार्षिक आय 1990-91 में 25,700.00 रू. थी जो 1999-2000 में 55,500.00 रू. हो 
गयी, इस प्रकार इनकी व्यावसायिक वार्षिक औसत आय में 115.95 प्रतिशत की वृद्धि 


हुयी है | 


इन वर्गों के रहन-सहन के स्तर को मापने के लिए शैक्षणिक स्तर का 


ज्ञान आवश्यक है अतः इसका स्पष्टीकरण सारिणी क्र.-8.7 में किया गया है- 
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डिण्डौरी जिले की आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


सारिणी क्रमांक - 87 


| ग्रामों में वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित आवासो के पारिवारिक मुखियों 
की शैक्षणिक स्थिति (जिला-डिण्डौरी) 


| ०-999 |डिण्डौरी रैली X, छिवली रे. 
वर्घरा रै. 
मरही कछार, मरवरी 
शहपुरा |कछारी रै., पिटेरी रै. 
कापामाल 


अमरपुर |छपरी रै, खटिया रे. 

पुर |प्रेमपुर रै, कमको 
बजाग |बच्छरगांव रे., 
गिरवरपुर रै. 


al 


या |ग्वारी रै, सरईटोला 


2. | 1000- |डिण्डौरी |धनुवासागर 


1999 सिमनापुर |कुकर्रामठ 
3. 2000 या Hear |मेंहदवानी 
उससे 
अधिक 
कुल योग जिला-डिण्डौरी 
उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 6.7 के अनुसार प्रतिदर्श ग्रामों में शैक्षणिक स्तर 
मापने के लिए 1990-91 में शिक्षित पारिवारिक मुखियों की संख्या 238 थी, वही 
1999-2000 में बढ़कर 375 हो गई है । इस प्रकार इनकी शैक्षणिक स्थिति में 


97.58 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है | 


यहाँ पर इस जिले के प्रतिदर्श ग्रामों में उन पारिवारिक मुखियों की संख्या 


का अध्ययन करना आवश्यक है जिनके आवास वास्तुशास्त्र की दृष्टि से निर्मित 
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Sid 
डिण्डौरी जिल का आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


i हे. इस स्थिति को निम्न ۲۳ द्वारा स्पष्ट किया गया है - 


सारिणी क्रमांक - 8.8 
| ग्रामों के वे आवास जो वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित नहीं है, 
उनमें कृषि एवं व्यवसाय से प्राप्त आय (जिला-डिण्डौरी 
कृषि रो प्राप्त 
(प्रति व्यक्ति औसत 
वार्षिक आय) 
(रू. में) 


(रू. में) 
1990|1999—| ufva| 1990 [1999-] Ray 
—91 |2000 | -र्तन «(—91 12000 |zf4 % || 
ਰਹ تے یس‎ ਭਜ ا ا‎ शक nm) 

| 
| 


रैली ਦੈ. छिवली रे. 2500| 1500 | 40.00| 2000 | 1000 50.00 
बर्घरा रैयत 


व्यवसायों से प्राप्त 
(प्रति व्यक्ति औसत 
वार्षिक आय) 


संख्या 


> 


मरही कछार,, ۴ 
कछारी रे, पिटैरी रै. 
कापामाल 


छपरी Y, खटिया रे. 


3500 | 2000 | 42.86 1000 50.00 


2500| 1000 | 60.00 2000 7 


3600| 2500| 30.55! 3500 | 2009 (2.85 


3000| 2000 | 33.33 | 3000 | 2000 53.33 

प्रेमपुर रे. कमको | 
| 

| 


बच्छरगांव रैयत 5000| 3500 | 30.00 | 2500 | 1090 0ئ‎ 


गिरवरपुर रैयत 


ग्वारी 3. सरईटोला 3500| 2000 | 42.86 3000 25.00 


2500 0 


घनुवासागर 4500| 2000 | 55.55 


ककर्रामठ 5000| 2500 | 50.00 


5600| 3000 | 46.43 2000 6 


3000 25.00 | 
मेंहदवानी | 


su 61325 46 
SAAN जिला-डिण्डौरी 127 ੧8700[22000 43 16 | 32500 20000 88 
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| डिण्डौरी जिले की आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


सारिणी क्रमांक - 8.9 
ग्रामों में ऐसे आवास जो वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित नहीं है, उनमें 
पारिवारिक 


कछारी रै., पिटैरी रै. 
कापामाल 
छपरी Y, खटिया रै. 


प्रेमपुर रै, कमको 
बच्छरगांव रे., 
गिरवरपुर रैयत 
ग्वारी रै.,सरईटोला 
धनुवासागर 
कुकर्रामठ 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 68 एवं 89 में प्रतिदर्श ग्रामों के ऐसे आवास जो 
| दृष्टि से निर्मित नहीं है उनके पारिवारिक मुखियों की रहन-सहन की 
स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है । इसके अंतर्गत तीनों प्रतीकों को ध्यान में 
रखकर ही अध्ययन पूर्ण किया गया है- 
۔‎ कृषि आय 一 


ऐसे आवासों में इस वर्ग के पारिवारिक मुखियों की संख्या 127 है, और 
00.00 रू. थी, जो घटकर 


उनकी प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय 1990-91 में 387 
371 
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डिण्डौरी जिले की आदिवासी 


संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


1999-2000 में22,000.00 रू. हो गयी है जिसमें 43.16 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ | 


| व्यावसायिक आय 一 


इस आय के अंतर्गत प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 1990-91 में 


32500 .00 रू. थी, जो घटकर 1998-5000 में कम होकर 2000000 रू. रह गयी 


जिसमें 38.46 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ | 


3 afore स्तर 一 


इस वर्ग के पारिवारिक मुखियों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने पर 


स्पष्ट होता है कि 1990-91 में जहाँ इनकी संख्या 57 थी, जाँच के वर्ष 1999-2000 


में मात्र 61 हुयी है, इस प्रकार इनमें 7.02 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है अर्थात्‌ दोनों 


तरह के आवासों में रहने वाले पारिवारिक मुखियों के रहन-सहन की स्थिति का 


अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित प्रतिदर्श ग्रामों के 
आवासों में रहने वाले मुखियों के रहन-सहन के स्तर का अध्ययन उपर्युक्त तीनों प्रतीकों 
के अनुसार करने पर स्पष्ट है कि इस वर्ग के मुखियों के रहन-सहन के स्तर में 


1990-91 की तुलना में 1990-2000 में सुधार हुआ है ١ 


(2) इन आवासो Y रहने वाले उत्तरदाता पहले की अपेक्षा स्वस्थ्य एवं 


निरोगी है और उनकी कार्यक्षमता Y वृद्धि हुई है ८ 


प्रतिदर्श ग्राम जिनमें वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित आवास में पारिवारिक 


मुखिया निवास करते हैं और जिन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ है. उनकी कार्यक्षमता जांच 
के वर्ष (1 999-2000) में बढ़ी है, परिणामस्वरूप पहिले की तुलना में उनके कार्य करने 
के औसत घण्टौं में बृद्धि हुयी है, जिसका उल्लेख निम्न सारिणी में किया गया है - 
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डिण्डौरी खिल की आदि संस्कृति म॑ प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


सारिणी क्रमांक - 8.10 
वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित आवासों में रहने वाले मुखियो के स्वास्थ्य 


लाभ की स्थिति (जिला-डिण्डौरी) 

| जन | विकास = 
संख्या | खण्ड 
| 
नाम 


डिण्डौरी रैली रै.छिवली रैयत 


बर्घरा रैयत 


मरही कछार, मरवरी 
Hort x. पिटेरी रे. 
कापामाल 


छपरी X, vafer रै. 


100.00 


ग्वारी रै, सरईटोला 


50.00 
66.67 


घनुवासागर 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 8.10 में वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित आवासों में 
रहने वाले मुखियो की कार्यक्षमता का अध्ययन किया गया है । इन पारिवारिक मुखियों 


की संख्या 389 है जिनकी कार्यक्षमता 1990-91 में औसत प्रतिदिन 32 घंटे थी, वह 


1999-2000 में बढ़ी है | फलस्वरूप सर्वेक्षण के दौरान कार्य करने के औसत घण्टे 


बढ़कर 61 घण्टे हो गये है । इस प्रकार कार्य करने के घण्टों में 90.62 प्रतिशत की 


वृद्धि हुई जो उनके स्वस्थ्य एवं निरोगी होने का परिणाम है । 
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में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


+ पारिवारिक मुखिया जिनके आवास वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से 


निर्मित नहीं हैं, सर्वेक्षण करने पर विदित हुआ है कि वे पहले की अपेक्षा अस्वस्थ एवं 


कमजोर हो गये हैं इसलिए उनके कार्य करने के घण्टों में भी विपरीत असर पड़ा 


| | निम्नांकित सारिणी इसी तथ्य का उल्लेख करती है - 


सारिणी muita — 8.11 
प्रतिदर्श ग्रामों गें ऐसे आवास जो वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित नहीं हैं 
उनमें स्वास्थ्य लाम की स्थिति (जिला-डिण्डौरी) 
क्रं. जन | विकास प्रतिदश 
ग्रामों 
के नाम 


कछार, मरवरी 
रै., पिटैरी रे. 


ਕੋ. खटिया रै. 
Y. कमको 


गिरवरपुर रैयत 
ग्वारी 3,7 
प्रनुवासागर 


उपर्युक्त सारिणी 8.11 से स्पष्ट है कि 1990-91 में जहाँ इनके कार्य 
करने के औसत घण्टे 32 थे वही घटकर 1999-2000 में 20 घंटे रह गये | इस प्रकार 


इनके कार्य करने के घण्टौं में 37.50 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है | 
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डिण्डौरी जिले का आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


कु दृष्टि से प्रतिदर्श ग्रामों के मुखियों की आध्यात्मिक प्रवृत्ति 


| ज्ञात करने से स्पष्ट होता है कि ये जनजातीय लोग पूजन अर्चन एवं आध्यात्मिक 


N N 


| के प्रति अधिक जागरूक 8 | Se अपने आवासों में पूजनस्थल निर्मित 


किये हैं, जिसमें दैनिक पूजन कार्य संपन्न किया जाता है, जिसे निम्न सारिणी द्वारा 
स्पष्ट किया गया है — 


सारिणी क्रमांक -- 8.12 


वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से प्रतिदर्श ग्रामो में पूजन स्थल की स्थिति 
(जिला-डिण्डौ री) 

पारि | आवासों में पूजन स्थल की संख्या 

वारिक 


रै.,गिरवरपुर रै 
Y. सरईटोला 


उपर्युक्त सारिणी क्रमाक 812 के अनुसार वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित 
۱ में 1990-91 में कुल 232 पारिवारिक मुखियों के आवासों में पूजनस्थल निर्मित 
W 1999—2000 में बढ़कर 356 परिवारों में स्थापित देखे गये | इस प्रकार 


TN bu | 
; K 
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ai ` ` फी आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था‏ 2 
zz = 3‏ 
1 
M में रूचि 4 वाले पारिवारिक ] की संख्या में 53.45 प्रतिशत की‏ 
हुई है । |‏ | 
| 


दूसरी ओर ऐसे आवास जो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से निर्मित नहीं हैं. उनमें 
पूजन स्थल की स्थिति निग्न सारिणी द्वारा 


सारिणी क्रमांक - 8.13 
प्रतिदर्श ग्रामो में वे आवास जो वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित नहीं हैं 
say उगनस्पल फीस्पिवि (जिला-डिण्डौरी) 
¦ जनसंख्या प्रतिदर्श ग्रामो पारि 
(७. नाम वारिक 


1990-91 1999-000 


में में 
= سے‎ ER 

i रैली रे, छिवली रै.बर्घरा रै | 17 3 3 
मेंहदवानी|मरही em र, मरवरी 10 2 2 
BETT USD रै,कापामाल 1 1 

अमरपुर |छपरी X, खटिया taa 2 2 
समनापुर प्रिमपुर रै.) कमको 2 2 
बजाग [$बच्छरगांव रे, गिरवरपुर रै 1 1 
करंजिया |ग्वारी à. सरईटो 3 3 
धनुवासार 3 3 

कुक [ਮਲ 1 1 

2 3 


1 
1 
1 
2 
! 


उपर्युक्त सारिणी' क्रमांक 8.13 में ऐसे 


जो वास्तुशास्त्रीय पद्धति से ਨ नहीं हैं | इसके आवासों À 1990-91 में जहाँ 


ammi का अध्ययन किया गया है 
पूजनस्थल की संख्या 20 थी|वह 1999-2000 में मात्र 21 हुई है | इससे स्पष्ट होता 


मुखियों के 1 के स्तर में विगत वर्षों की तुलना में सर्वेक्षण 


| 
| 
| 
| है कि इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में मात्र 5 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है | 
| 
| 


हि سین‎ में सुधार हुआ है | एवं निरोगी होने के कारण कार्यक्षमता में वृद्धि 


p स्वस्थ्य 
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E 


| है । इसके साथ ही उनकी अध्यात्मिक प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढी है | वे पहिले की 


तुलना में अधिक सुखी एवं सम्पन्न हैं | इन समस्त शुभ एवं मंगलकारी प्रभावों से प्रेरित 
होकर वे वास्तुशास्त्रीय पद्धति से आवास निर्माण हेतु प्रेरित हुये हैं । 


प्रति परिवार आदर्श (आवास .का मापदण्ड-लागत संरचना- 


शासन द्वारा asf 


वासियों के आवास निर्माण हेतु निम्नांकित योजनायें 
प्रारंभ की गई हैं, जिनका उल्लेख अध्याय 2 एवं 5 में विस्तृत रूप से किया जा चुका 


है | जैसा कि स्पष्ट किया गर्या है कि प्रथम इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 


आवास की पात्रता उन लोगों को है, जो गरीबी रेखा (जिनकी वार्षिक आय 6000 रूपये 


या उससे कम है |) से नीचे ,जीवनयापन कर रहे हैं | 


| 


| 
द्वितीय ग्रामीण आ! गास योजना के अंतर्गत निर्मित आवास हेतु पात्रता उन 


| 


कृषकों को हैं, जो सीमान्त (1 ۵و‎ से कम कृषि भूमि) एवं लघु (1 से 2 हेक्टेयर 


कृषि भूमि) कृषक की श्रेणी में La 


इन सीमांत एवं Le कृषकों के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास 
स्वयं का 20 x 20 फुट का आवासीय प्लॉट हो | 

प्रतिदर्श ग्रामों में lie के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि वास्तुशास्त्र की 
दृष्टि से निर्मित पक्के, Peak कच्चे एवं झुग्गी झोपड़ी की औसत लागत क्रमशः 
== ओर ऐसे आवास S. | निर्माण वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से नहीं हुआ है, STH 


N i S ö झोपडी में क्रमशः रूपये ये 
ओसल लागत पक्के अर्द्धपक्के। कच्चे एवं झुग्गी झोपड में क्रमशः 18000.00 रूपय, 
| प्रतिदर्श ग्रामो में 


| | am 
25000.00 रूपये, 15000.00 रूपये, 10000.00 रूपये एवं 5000.00 रूपये आती है, वही 


1300000 रूपये, 8000.00 रूपये एवं 3000.00 रूपये आयी है 


7 की दृष्टि से निर्मित आदर्श आवासों की औसत लागत को निम्न सारिणी 


4. हेत्य भवन, आगरा 1987 9ー47 


सक्सेना कृष्णसहाय “भारतीय अर्थीय॑वस्था” नवयुग साहि 
1 हेक्टेयर = 2471 एकड़ | 
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| स्पष्ट किया गया है- 


सारिणी क्रमांक - 8.14 


प्रतिदर्श ग्रामों में वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित आदर्श आवास की औसत 
'लागत (जिला-डिण्डौरी) 


आवास के प्रकार 
(औसत लागतो À 


बच्छरगांव रै 
गिरवरपुर रै. 


ਕਕੰਯਿਧ | ग्वारी रै, सरईटोला 16000 


- डिण्डौरी |धनुवासागर 
1999 |समनापुर | कुकर्रामठ 


15000 
14000 


.| 2000m |मेंहदवानी| मेंहदवानी 13400 


127000 | 88800 42500 


ग्रामों के ऐसे आवासों का 
| उनमें पक्के आवासों की 


कुलयोग जिला-डिण्डौरी 389 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 8.14 में प्रतिदर्श 
अध्ययन किया गया है जो वास्तुशास्त्रीमदृष्टि से निर्मित है 
कुल औसत लागत 2,10,000.00 रू, अर्द्धपक्के आवासों की 1,27,000.00 रू, कच्ची 
मिडी द्वारा निर्मित आवासों की 88,800.00 रू. तथा झुग्गी झोपड़ी की लागत 


42,500,00 रू. आती है 
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डिण्डौरी जिले की आदिवासी संस्कृति में प्रचलित वास्तुकला एवं आवास व्यवस्था 


प्रतिदर्श ग्रामों में ऐसे आवास जो वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित नहीं हैं, 


उनमें चारों प्रकार के आवासों की औसत लागत निम्न सारिणी द्वारा स्पष्ट है - 


सारिणी क्रमांक - 8.15 
प्रतिदर्श ग्रामों में वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित नहीं हैं 
उनमें आवास की औसत लागत (जिला-डिण्डौरी) 
प्रतिदर्श ग्रामों | ऐसे आवास आवास के प्रकार 
के नाम (औसत लागत) x: 


पक्का झुग्गी 
पक्का | मिट्टी | झोपडी 


Free 2 


रै, खटिया रे. 
i, कमको 


कुलयोग जिला-डिण्डौरी | 


उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 8.15 में प्रतिदर्श 


वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित नहीं है, कुल औसत लागत P! अध्ययन किया गया 


: आवासों 0.00 रूपये, 7 
है | इन ग्रामों में पक्के आवासों की कुल औसत लागत 1 16,00 


गवासों की लागत 
आवासों की 85,100.00 रूपये, कच्ची मिट्टी द्वारा निर्मित अ 


ग्रामों के ऐसे आवास जो 
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61.000.00 रूपये एवं झुग्गी झोपड़ियों की 25,500 00 रू. आती है | 


अतः स्पष्ट है कि ऐसे आवास जो वास्तुशास्त्र के नियमों पर आधारित नहीं 


हैं उनकी लागत कम है जबकि : वास्तुशास्त्र के नियमों के आधार पर निर्मित आवासों 


की लागत तुलनात्मक रूप से अधिक है । 


निष्कर्ष ८ 


उपर्युक्त जिले के प्रतिदर्श ग्रामों का सर्वेक्षण करने से स्पष्ट होता है कि 


वास्तुशास्त्र द्वारा निर्मित आवासों में रहने वाले पारिवारिक मुखियों के रहन-सहन के 


स्तर में विगत्‌ वर्षों की तुलना में सर्वेक्षण अवधि में सुधार हुआ है | جب‎ ੨੩੬੩] एवं | 


निरोगी होने के कारण उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई & | इसके साथ ही उनकी 


आध्यात्मिक प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढी हैं । वे पहिले की तुलना में अधिक सुखी एवं संपन्न | 


हैं | इन समस्त शुभ एवं मंगलकारी प्रभावों से प्रेरित होकर वे वास्तुशास्त्रीय पद्धति से 


x निर्माण हेतु प्रेरित हुये है । इस अध्ययन के अंतर्गत लागत संरचना को | 


दृष्टिकोण में रखकर प्रतिदर्श ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया है | सामान्यत: सर्वेक्षण से 


यह विदित हुआ “है कि वास्तुशास्त्र के नियमों के अंतर्गत निर्मित आवास उन आवासों 


की तुलना में थोडे महंगे है*जो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से निर्मित नहीं किये गये हैं | 
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अध्याय-9 


आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक व आवास समस्‍यायें एवं 


निवारण हेतु उपाय 


1991 की जनगणनानुसार भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 7.8 
प्रतिशत भाग आदिवासी जनंसख्या का है | ये जनजातियां सम्पूर्ण देश के निर्जन क्षेत्रों 
में फैली हुयी हैं | देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जिनमें आदिवासी जातियों की 
जनसंख्या का बाहुल्य है जिनमें से मध्यप्रदेश में 1991 की, जनगणनानुसार इनकी 
जनसंख्या 153.99 लाख है, जो कुल जनंसंख्या का 22.73 प्रतिशत है | मध्यप्रदेश का 
डिण्डौरी जिला भी एक आदिवासी बाहुल्य जिला है । यहाँ प्रदेश की कुल आदिवासी 
जनसंख्या का 2.16 प्रतिशत भाग निवास करता है | जिले की कुल जनंसख्या में 
आदिवासी जाति की जनसंख्या लगभग 65 प्रतिशत है । स्वतंत्रता से पूर्व इन 
जनजातियों की समस्याओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया लेकिन स्वतंत्रता के 
पश्चात्‌ आदिवासियों के विकास की एक विकट समस्या देश के सामने थी | आज भी 
देश में अनेक प्रकार की समस्याओं के अतिरिक्त जनजातियों की समस्या मौलिक एवं 
अत्यंत गंभीर रूप धारण किये हुये हैं, इनमें से आवास समस्या प्रमुख है ۱ परिणामत: 
शासन इस समस्या की ओर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है । 
आदिवासियों की समस्याओं के कारण - 

प्रत्येक समस्या के पीछे एक निश्चित पृष्ठभूमि होती है । वही पृष्ठभूमि 
कारणों को जन्म देती है और विभिन्न समस्याओं का विस्तार होता है | देश में विगत्‌ 
पाँच दशक के आर्थिक विकास के समाप्त होने के बाद जब भी आदिवासियों के 
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विकास के विषय में बात की जाती है तब उनके सरल एवं सहज जीवन का दृश्य 
आंखों के सामने नाच उठता है ۱۹ उसी दीन हीन अवस्था में आदिवासी बहुल क्षेत्रों 
में उन्हीं हालातों में अपने सिर पर भारी बोझ उठाये रेल के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे 
में प्रवेश हेतु प्रयास करते दिखाई पडते हैं | स्त्री-पुरूष, बालक-बालिकाएं मीलों दूर 
से लकड़ी घास, वनोत्पाद आदि का गठठर लिये शहरों की तरफ भागते दृष्टिगोचर 
होते हैं | उनकी गरीबी और दरिद्रता उनके विकास की कहानी बिन बोले अपने आप 


कह जाती है । 


देश की आजादी से सभी वर्गो में कुछ न कुछ नवीन चेतना का संचार 

हुआ किन्तु आदिवासियों की कठिनाइयाँ निरन्तर बढती ही गई | यद्यपि उनका 

अधिकांश जीवन वनों में व्यतीत हुआ है वे सदियों से वहाँ रहते आये हैं, वही वन आज 
| उनके अपने न होकर शासन के अधिकार क्षेत्र À हैं | इससे आदिवासियों का जीवन 
संकटपूर्ण हो गया है और इस बीच वन सम्पदा का अंधाधुंध विनाश हुआ है, जंगल 
कटते गये हैं और आदिवासी जीवन वनों से वंचित रहने के कारण विपन्न होता गया 
है | 

यही नहीं इनका शोषण करने वाले अभिजात्य वर्ग की खुशहाली के लिए 
पहले उन्हें जंगलों के अधिकार से वंचित किया गया, फिर उनकी उपयोगी वस्तुसँ छीन 
ली गयीं, अब विकास के नाम पर इनको उजाड कर बड़ी-बड़ी फैक्टरियाँ और बाध 
बनाकर, सिंचाई का पानी और बिजली पैदा करने की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की | 
जा रही हैं | आदिवासियों के विकास के लिए शासन द्वारा बीस सूत्रीय एवं अन्य 
कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष योजनाएं संचालित की गई हैं, किन्तु भ्रष्टाचार ने इन्हे 
नाभ से वंचित ही रखा है | 


स्वतंत्रता से पूर्व सामन्ती व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें उन्मुक्त कृषि और 
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स्वतंत्र मजदूरी दोनों से बराबर दूर रखा गया, परिणामत: ये शोषण के शिकार होते गये | 
जब भी इनके विकास के लिए धन आवंटित होता है उसका बहुत कुछ अंश 
घूम-फिरकर पुनः अभिजात्य वर्ग के पास पहुँच जाता है और ये अपनी पूर्वावस्था में रह 
जाते हैं ।' 


इनकी समस्या का एक और महत्त्वपूर्ण कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 


आदिवासी दूरस्थ क्षेत्रों में संचार माध्यमों की कमी है, जिसके कारण ये अलगाव की 
जिन्दगी जी रहे हैं | इस अलगाव ने इन्हें विकास रूपी सोपान के सबसे नीचे वाली 
सतह पर ही रोक रखा है [Zend] भी जत्थों एवं कबीलों के रूप में ही जीवन यापन 
कर रहें हैं | 
आदिवासियों की समस्याओं क संदर्भ ਸੋ ऐसे कई घटक हैं जिन पर 
प्रकाश डालना आवश्यक है - 


1. GUA निवास स्थान 一 


जनजातियों की समस्या का मुख्य कारण इनका दुर्गम एवं उबड़-खाबड़ 
स्थानों में निवास है | «घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे स्थानों में आवास रहने के 


कारण बाहरी समाज एवं जनजीवन से इनका कोई संपर्क नहीं हो पाता जिसके 


परिणामस्वरूप ये आधुनिक सुविधाओं एवं तकनीक से वंचित रह जाते हैं | 

इनकी यातायात एवं संदेश वाहनों की स्थिति अत्यंत दयनीय है।ये आज 
भी एक स्थान से दूसरे स्थान माल ढ़ोने में या यात्रा में आने-जाने के लिए बैलगाड़ी 
का ही उपयोग करते हैं | विकास की इस प्रक्रिया में एक तरफ वायुयान, रेल तथा 


मौटरवाहन तो दूसरी तरफ चरमर-चरमर करती बैलगाड़ियाँ P 
1 डॉ. गौरी शंकर, “आदिम जातियों की सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या एवं विकल्प की दशा" गांधी 
विद्या संस्थान, वाराणसी 1993 
सिंह “भारत की जनजातीय संस्कृति” वही, ਧੂ-97 , 
, कृष्ण कुमार “ग्रामीण विकास के विविध आयाम योजना 1-15 मार्च 1991 1-9 
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2. आधुनिकता से. सम्पर्क - 

आदिवासियों की समस्याओं का एक कारण इनका आधुनिक समाज से 
संपर्क भी है । आधुनिकता के संपर्क में आने से ये अपनी प्राचीन सभ्यता एवं 
परम्परागत संस्कृति को हेय दृष्टि से देखने लगे हैं, लेकिन आधुनिक सम्यता की दौड़ 
में वे अपने आप को मिश्रित करने में असमर्थ हैं इनके परिणामस्वरूप अनेक समस्याओं 
का जन्म हुआ है ١ 
3. शोषण - 

इन जनजातियों की समस्या का एक और मुख्य कारण बाहरी समाज द्वारा 
इनका शोषण किया जाना है | यह शोषण शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही तरह d 
किया जाता हे | शोषण करने वालों की श्रृंखला में मुख्यत: व्यापारी, महाजन, ठेकेदार 
आदि हैं । आदिवासी क्षेत्रों में किये जा रहे इस शोषण के कारण आदिवासी अर्थव्यवस्था 
अत्यन्त जर्जर हो गई है । 
४. धर्म परिवर्तन - 


ईसाई मिशनरियों द्वारा फैलाये गये धर्म परिवर्तन के जाल ने भी आदिवासी 
जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है | मिशनरियों का बाहृय उद्देश्य 
आदिवासियों का कल्याण करना है, किन्तु वास्तविकता यह है कि ये कल्याण कार्यो की 
आड़ में धर्म परिवर्तन का कार्य करती हैं । यही कारण है कि आज भी भारत के 
अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में इन मिशनरियों का कार्य भली भांति रूप से विस्तृत हो रहा 
है | 


੨. शासन व्यवस्था - 
स्वतंत्रता से पूर्व इनकी स्थिति वैसे ही असंतोषप्रद थी, किन्तु स्वतंत्रता के 
पश्चात्‌ वर्तमान शासन व्यवस्था के कारण भी इनमें गहरा असंतोष व्याप्त है, क्योंकि 
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इतकी समस्याओं को हल करने के लिये नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इनकी 
सभ्यता तथा संस्कृति के विषय में विशेष जानकारी नहीं होती, साथ ही कुछ ऐसी 
गोजनायें भी बना दी जाती हैं, जिनसे अनेक समस्याओं का जन्म होता है | 


इन विभिन्न कारणों से ही आदिवासी जन-जीवन में अनेक समस्‍यायें उत्पन्न 


होती हैं और समुचित साधनों के अभाव में नित नये कारणों को जन्म देती हैं । 


“समस्याओं का जन्म मनुष्य के साथ ही हो जाता है |“ यह कथन 
आदिवासियों के. लिए भी सत्य है | आदिवासियों की समस्‍यायें शताब्दियों के 
सांस्कृतिक विकास के गहन अंतराल को जोड़ने वाली और सभ्यता के विकास के 
अनेक सोपानों को लांघने वाली हैं । देश में विद्यमान जनजातियों की कई श्रेणियां हैं 
जिनकी जीविका के प्रारूप एवं सामाजिक स्थिति में भिन्नता है | अतः इनकी समस्‍यायें 
और भी जटिल हो गयी हैं | वर्तमान में इन वर्गों को जिन समस्याओं का सामना करना 
पड़ रहा है वे उनकी पूर्व की समस्याओं से पर्याप्त भिन्न | 

अंग्रेजों द्वारा थोपी गयी नई कानून व्यवस्था ने भी इनके विकास की लम्बी 
प्रक्रिया का प्रारंभ कर दिया था, किन्तु वर्तमान भारत में नई भू-राजस्व नीतियों, भू- 
अधिकार, भूव्यवस्था के प्रभाव, प्रतिबंधक वन नीतियाँ, समान दीवानी एवं फौजदारी 
कानून ने इनके समक्ष विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को लाकर खड़ा कर 
दिया है ۴ कुल मिलाकर जनजातियों में इन समस्याओं ने विकराल स्वरूप धारण कर 
लिया है । विभिन्न अध्ययनों तथा जिले में आदिवासियों की स्थिति का अध्ययन करने 


के पश्चात्‌ जनजातियों की विभिन्न समस्‍यायें निम्नानुसार ਵੈਂ- 


IB! 


आवास समस्या 一‏ ۔ 


यह सर्वमान्य सत्य है कि आदिवासियों की समस्याओं में आवास एक 


E "Tribal Development & Planning" Deep & Desp 


Thakur Devendra & Thakur D.N. - 
Publication, New Delhi 1994 P.-485 
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प्रमुख समस्या है | गृह विहीन मनुष्य का जीवन पशु से बेहतर नहीं माना गया है | 
निर्जन वन क्षेत्रों, पहाड़ों एवं कदराओं में रहने वाला जनजातीय समुदाय भी कुछ इसी 
तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है | यह समुदाय सबसे ज्यादा प्राकृतिक प्रकोपो का 
शिकार होता है । बांस, खरपुआल और कच्ची मिट्टी का बना एक कमरे का मकान वर्षा 
में ढह जाता है | मकानों में खिड़कियों का पूर्णत: अभाव पाया जाता है, कमरा अत्यन्त 


छोटा ओर संकीर्ण होता है | 


कई आवासों में सफाई पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, एक ही 
कमरा परिवार के सदस्यों के सोने, रहने, भोजन, गाय, बकरी, भैंस एवं बैल आदि 
जानवर पालने के लिए उपयोग में लाया जाता है | क्षमता से अधिक लोगों के निवास 
के कारण यह आवास स्वास्थ्य ' | 
संबंधी अनेक बीमारियों को जन्म देता हे ۴ इनमें आवास समस्या का प्रमुख कारण 
जनसंख्या में वृद्धि भी है 

आवास में उपयुक्त स्थान न होने के कारण पढ़ाई के लिए रूचि ही नहीं 
होती है | रसोई बनाने के लिए भी उसी एक कमरे का उपयोग करते हैं, जिससे 
धुआँ इनके आस-पास के वातावरण एवं स्वयं को नुकसान पहुँचाता है | ये मीलों दूर 
जंगलों में जाकर आवास निर्माण हेतु सामग्री एकत्रित करते थे, किन्तु जब से जंगल 
सरकारी हो गये, तब से इनकी आवासीय स्थिति और भी अधिक शोचनीय हो गई 
है | 


== अर्द्धवसन भूखे, दीन-हीन तथा दरिद्रता एवं गरीबी से जूझते 
ये आदिवासी अधिकांशतः अपने परिवार के पेट की ज्वाला शांत करने के लिए मजदूरी 


° गुप्ता एससी. एवं अग्रवाल एम.डी. “आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था आवास समस्या एवं समाधान” इना श्री 
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मेहनत करते हैं एवं जंगलों का सहारा लेकर मामूली आय से परिवार को बमुश्किल दो 


as की रोटी दे पाते हैं । ऐसे में इनकी आय से आवास निर्माण के. संबंध में सोच 


विचार करना मात्र रेगिस्तान में पानी प्राप्त करने की कल्पना के सदृश्य है | 


जिले के जिन आदिवासियों ने वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप अपने 


आवासों का निर्माण नहीं किया है, वे स्वतंत्रता के पचास वर्ष के पश्चात्‌ उसी विपन्नता 


की स्थिति में पड़े हैं, जहाँ वे इसके पहले थे । 


शासन द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं के माध्यम से इन्हें आवास 


उपलब्ध कराये गये किन्तु ये अपने द्वारा निर्मित घास-पूंस के बने झोपड़ों में रहना 


पसंद करते हैं, ये शासन द्वारा प्रदत्त आवासों को छोड़कर सुदूर जंगलों में चले जाते 


हैं, जहाँ ये दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं । 


2 शिक्षा की समस्या 一 


जनजातियों की सम्पूर्ण समस्याओं का मुख्य कारण उनका अशिक्षित होना 


हे । अशिक्षा के परिणामस्वरूप इन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना 


पड़ता है | अशिक्षित होने के कारण ये अंध-विश्वासों, कुरीतियों और कुसंस्कारों से 


घिरे हुए हैं । जिले के कुछ भागों में ईसाई मिशनरियों द्वारा उनको शिक्षित करने के 


लिए संस्थाएं खोली हैं किन्तु दुर्भाग्य वश इन शिक्षा संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य इनको 


धर्मान्तरण कर इन्हें ईसाई बनाना है ।* अशिक्षा इन्हें आधुनिक सामाजिक व्यवस्था को 


JET स M= है तथा शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाने से भी 


वंचित करती El 


जिस जाति एवं समुदाय की 95 प्रतिशत महिलाएं वर्तमान समय में निरक्षर 


हों, उसका विकास किस तरह संभव हो पायेगा, उनके विकास के सारे रास्ते शिक्षा के 
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अभाव में बंद हो जाते हैं । इन जनजातियों में महिला साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही 


कम है । अनेक जनजातीय गांवों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि 
किसी-किसी ग्राम में तो एक भी महिला साक्षर नहीं है | ऐसी हालत में बाहरी लोग 
आसानी से उनका शोषण करते हैं । निरक्षरता की स्थिति में ये अनेक कानूनी दांव- 
da) को समझ नहीं पाते और परिणामस्वरूप अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठते हैं । 


ये वर्तमान शिक्षा के प्रति भी रूचि नहीं दिखलाते, क्योंकि यह शिक्षा उन्हे 


जीवनयापन के उचित साधन प्रदान नहीं करती और जो युवक पढ़-लिख कर तैयार 
हो गये हैं, उन्हें अपनी संस्कृति से दुराव हो गया है वे दूसरी संस्कृतियों की 
अंधाधुंध नकल करने लगे हैं । परिणामतःयेअपने परम्परागत पेशे से भी विमुख हो रहे 
& | 
नई शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच वर्ग संघर्ष प्रारंभ 
हो गया है । निष्कर्ष रूप में अशिक्षा के कारण शोषण एवं शिक्षा के कारण निज संस्कृति 
से दुराव की समस्याएं उत्पन्न हुयी हैं । इससे जनजातियों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
विघटन को बढ़ावा मिला है | 


3. स्वास्थ्य संबधी समस्याएं 一 


ये जनजातीय समुदाय घने जंगलों और पहाड़ों वाले दुर्गम क्षेत्रों में निवास 


करते हैं | इनके रहन-सहन कर स्तर स्वस्थ्य-कर न होने के कारण इन्हें स्वास्थ्य 
संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे-हानिकारक मादक वस्तुओं 
का सेबन, वस्त्रों की समस्या, बीमारी एवं पोषक आहार की समस्या | 

शहरीकरण के प्रभाव से ये समुदाय आधुनिक वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, 
लेकिन इनमें साफ-सफाई पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता । एक जोड़ा वस्त्र कई 


महीनों पहनते हैं । सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम में एक ही कपड़ा पहनने के कारण 
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E इतना मैल जमा हो जाता है कि कीड़े लग जाते हैं | आर्थिक रूप से विपन्न होने 
के कारण नियमित रूप से वस्त्रों की सफाई संभव नहीं होती है । | 
आर्थिक रूप से निर्धन होने के कारण इन्हे संतुलित मात्रा में मोजन भी 
उपलब्ध नहीं होता । दुर्लभ वन क्षेत्रों में तो आदिवासी को दोनों समय रूखा-सूखा मिल 


जाय, यही बहुत है | 


इनके घरों में निर्मित महुए व ताड़ या चावल से बनाई गई शराब जिसका 


सेवन भोजन के साथ किया जाता है वह इनके लिए उपयुक्त है, किन्तु मद्य निषेध 
योजनाओं के कारण इनमें विदेशी शराब का प्रचलन अधिक बढ़ा है जो इनके स्वास्थ्य 
के लिए हानिकारक सिद्ध हुई है । 
जनजातियों में कुछ लोग आपसी बहु शारीरिक संसर्ग के कारण विभिन्न 


प्रकार के गुप्त रोगों से पीडित हैं । गंदी बस्तियों में जहाँ बिजली का साधन नहीं ,हवा 


पर्याप्त मात्रा में जा नहीं पाती, ऐसे क्षेत्रों में निवास करने से ये लोग हैजा, तपेदिक, 
चेचक, मलेरिया आदि अनेक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं | डॉक्टरों की चिकित्सा 
पद्धति इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि ये बीमारियों का निदान जादू-टोना एवं जड़ी-बूटियों 
के माध्यम से करना पसंद करते हैं, यही कारण है कि वर्तमान समय में इनकी मृत्युदर 


में भी वृद्धि हुई है । 


£ धार्मिक समस्याएँ — 


जनजातीय समुदाय धार्मिक मान्यताओं से ओत प्रोत होते हैं । ये धार्मिक 
भावत्ताओं को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं । इनमें बहुत से लोग ईसाईयत 
के प्रभाव से ईसाई और कुछ लोग हिन्दू धर्म के सम्पर्क में आने से हिन्दू बन गये 
हैं इससे इनकी धार्मिक मान्यता हताहत हुयी है । एक ओर ऐसा जनसमुदाय जिसने 
धर्म परिवर्तन नही किया है और दूसरी ओर वह जो हिन्दू या ईसाई बन गया है 
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परिणामतः दोनों समुदायों क॑ बीच धार्मिक आंदोलन होने लगे हैं । इस प्रकार 
जनजातियों में एक प्रकार से धार्मिक विघटन की समस्या उत्पत्न हो गयी है । 
5 संचार संबंधी समस्या — 
जनजातियों का रहवास ज्यादातर ऐसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में है, जहाँ 
यातायात एवं संचार साधनों की उपलब्धि नहीं हैं | अतः उनसे सम्पर्क स्थापित करना 
अत्यन्त कठिन है | इनके बीच जो लोग जाते भी हैं वे निजी स्वार्थ एवं शोषण की 


भावना से ओतप्रोत होते हैं | इससे ये समुदाय विकास की प्रक्रिया से अछते रह जाते 


B 


यातायात के साधनों के अभाव में इनके द्वारा उपार्जित वनोत्पाद एवं कृषि 


उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता | केवल निर्दिष्ट स्थान पर आयोजित 


साप्ताहिक बाजारों के माध्यम से ये अपनी सामग्री का क्रय-विक्रय कर लेते हैं । 


आपसी पत्र व्यवहार या संदेश प्रेषण के साधन सीमित हैं | इनके बीच परस्परिक संदेश 
का आदान-प्रदान मेले, त्यौहार, विवाह या पर्व पर सम्भव होता है , जिसमें पर्याप्त 
समय लगता है | 
इस प्रकार संचार साधनों का अभाव इनके विकास में अवरोधकों में से एक 


प्रमुख अवरोधक है | 


6. कृषि से संबंधित समस्या - 

डिण्डौरी जिला आदिवासी बाहुल्य है, जिसमें 60 प्रतिशत जनसख्या 
अनुसूचित जनजाति की है | इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है, लेकिन कृषि की व्यवस्था 
यहाँ अत्यन्त निम्न है | यहाँ के जनजातीय क्षेत्रो में अभी भी कुछ स्थानों पर 
परिवर्तनशील या अस्थायी कृषि का प्रचलन है । इस प्रकार की कृषि से भूमि केवल 
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वष्ट ही नहीं होती, अपितु भूमि से उचित उत्पादन भी नहीं हो पाता Psy की कृषि 


व्यवस्था आज भी पिछड़ी हुयी है । 


विभिन्न जनगणना वर्षों के आधार पर यह स्पष्ट भी है कि अनुसूचित जाति 
की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के पास कृषि भूमि की मात्रा अधिक है, पर इसकी 
वास्तविकता से स्पष्ट है कि इनकी कृषि भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ, ऊबड़-खावड़, 


कंकरीली और पथरीली भी है, जिनमें कृषि करना संभव नहीं है । 


कृषि कार्यों में आज परम्परागत कृषि औजारों का प्रयोग किया जाता है । 


यहाँ भूमि का उपविभाजन एवं अपखण्डन भी पाया जाता है | रासायनिक उर्वरक, 


उन्नत बीज तथा देशी खाद्य की कमी भी कृषि को प्रभावित करती है । 


कृषि संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण इनकी अशिक्षा तथा अज्ञानता है 


जिसके कारण ये भाग्यवादी और रूढ़िवादी मान्यताओं को अपनाये हुये हैं । 
+ सिंचाई संबंधी समस्या 一 


डिण्डौरी जिले में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है, लेकिन कृषि के पर्याप्त 
विकास के लिये सिंचाई व्यवस्था का अत्यंत अभाव है। जिले में दोनों फसलों के लिये 


कुल कृषि योग्य भूमि 276,548 हेक्टेयर के लगभग है, जिसमें से केवल 679 हेक्टेयर 
भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, इसमें भी एक से अधिक बार सिंचाई के लिए 
उपयुक्त भूमि कहीं नहीं है ۳ 

अर्थात्‌ जिले में जहाँ कृषि ही जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है, सिंचाई 
की सुविधा अत्यंत अल्पमात्रा में उपलब्ध है | कृषि की मानसून पर निर्भरता क कारण 
प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी निम्न है. जिससे इस जिले में गरीबी एवं बेकारी विद्यमान है। 


कृषि आज भी यहाँ मानसून का जुआ है ١ 


9. 


सिंचाई विभाग, जिला मण्डला एवं जिला-डिण्डौरी (म्र) 
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वन TIN आधिनियसो से उत्पन्न समस्याएं -- 


8. 

आदिवासियों को प्रमुख समस्याओं में वनों से संबंधित समस्या भी हैं 
क्योंकि कृषि के अतिरिक्त वन ही इनकी आजीविका के प्रमुख स्त्रोत हैं | वनों के समीप 
रहने वाले आदिवासी अपने घरेलू पशुओं के पालन-पोषण हेतु वनों पर ही आश्रित रहते 
हैं।वन न केवल पशुओं के चराई हेतु प्रयोग में लाये जाते हैं, वरन्‌ इन वनों से उपलब्ध 
घास, पत्तियाँ आदि काटकर आदिवासी लोग गर्मियों में अपने पशुओं के खाने हेतु 


भण्डारण भी करते हैं |! 


वन सम्पदा का संग्रह एवं विक्रय कर वे अपनी एवं अपने आश्रितों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे किन्तु वर्तमान में शासन द्वारा वनों से संबंधित नये 
कानूनों के अंतर्गत जंगलों के काटने एवं वन के अन्य प्राथमिक उत्पादों के एकत्रीकरण 


पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । अतः अब इन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 


ठेकेदारों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है । परिणामस्वरूप ठेकेदार इन जनजातियों 


से वनों को कम वेतन पर पेड़ कटवाने का कार्य नहीं कराते वरन्‌ उन्हें वन संपत्ति का 


उपभोग करने से भी वंचित कर देते हैं । इनसे कम मजदूरी पर कई घण्टे तक कड़ा 
परिश्रम करवाया जाता है । वन विभाग के अधिकारियों एवं वन कर्मचारियों द्वारा इनके 


खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज कर इन्हें भयभीत करके धनराशि एकत्रित की जाती है ٣ 


9 औद्योगिक विकास की समस्या 一 


जिले में औद्योगिक विकास का स्तर अत्यंत निम्न Û लघु एवं कुटीर 
उद्योगों की संख्या भी अत्यंत कम है । जिले का जो थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास 
हुआ है, वह भी अधिकांशतः निजी क्षेत्रों के अन्तर्गत है । इन निजी संस्थाओं में कार्यरत 
आदिवासी श्रमिकों का शोषण एक जटिल समस्या है | इन्हें काम के बदले उपयुक्त 


70. बोआज, डॉ. अरविन्द आदिवासी उत्थान में लघु वनोपज” विजय पब्लिकेशन्स, भोपाल 1998 पृ. : । 
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मजदूरी नहीं दी जाती है और न ही रहने की सुविधा | बीमारी के समय चिकित्सा 
सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होती हैं । शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाये 
गये अधिनियमों का भी पूर्णतया पालन नहीं किया जाता है | औद्योगीकरण के प्रभाव 
से बहुत मुश्किल से पुरूष को ही काम मिल पाता है, स्त्रियों बेकार घर में बैठी रहती 
हैं | इसी तरह शिशु अधिनियमों क॑ कारण बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । 


अतः औद्योगिक विकास के प्रभाव से जहाँ ये अपने परम्परागत व्यवसाय 


से कटे हैं, वहीं आधुनिक उद्योगों में भी इनका पुर्नवास ठीक ढंग से नहीं हो सका है 
तथा श्रम विभाजन से असमानता उत्पन्न हो गयी है | 
10. ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की समस्या 一 
भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी 


पिछले चार दशकों के आर्थिक विकास के बावजूद एक मुख्य समस्या बनी हुई है 


जिले के जनजातीय क्षेत्रों में भी रोजगार की समस्या आदिवासियों में अनेक समस्याओं 


को जन्म देती है, जिससे रोजगार के अभाव में ये समुदाय गांवों से पलायन कर जाते 


हैँ | 


गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएँ 
चलायी गयी हैं, जिसमें ट्राइसेम एवं जवाहर रोजगार योजना का यही उद्देश्य है | 
ट्राइसेम योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में जहाँ 640 का लक्ष्य रखा गया उसमें 562 


व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 39 व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर चुके हैं e 


जवाहर रोजगार योजना के तहत्‌ 1998-99 में जहाँ 20 रूपये 


की राशि आवंटित की गयी जिसमें 1.7269800 रूपये व्यय किये गये ie 


(ਸਜ) 1993-99 


जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला-मण्डला एवं जिला-डिण्डौरी‏ کا 
ja वही जिला-मण्डला एवं जिला: डिण्डौरी (म प्र.) \9 20: 99‏ 
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उपर्युक्त किये गये ये प्रयास भी इस क्षेत्र के लिए आंशिक आवश्यकता की 
पूर्ति करले है | | 


11. योजनाओं की जानकारी का अभाव — 


शासन द्वारा लोकहित में किये गये कार्यों की जानकारी सामान्य जनता 
को होनी चाहिए | साथ ही जिन वर्गों के लिए ये योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं 
उन्हें भी संबंधित योजनाओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिये | लक्षित वर्गों के कल्याण 
में भी योजनाओं की सार्थकता निहित है, लेकिन आधुनिक प्रचार-प्रसार के साधनों के 
बावजूद भी सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय शासन द्वारा 
संचालित योजनाओं की जानकारी उनको नहीं रहती है । यही कारण है कि योजनाओं 


से संबंधित लाभ की प्राप्ति इन्हें नहीं हो पाती | 


सर्वेक्षित प्रतिदर्श ग्रामों में अध्ययन के दौरान स्पष्ट रूप से यह ज्ञात हुआ 
कि बहुत से लोगों को उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी 
ही नहीं है, जबकि डिण्डौरी जिले के अधिकांशतः ग्राम आदिवासी बाहुल्यता वाले हैं | 


यही कारण है कि जानकारी के अभाव में योजना पर किये गये व्यय के 


अनुपात में उपलब्धियां नहीं मिल पाती हैं, ऐसी परिस्थितियों में इन योजनाओं का लाभ 


बिचौलियों द्वारा उठाया जाने लगता है । 


12 ऋणग्रस्तता 一 


आदिवासी अशिक्षित, निर्धन और सरल हृदय के होते हैं | इनके सरल 

स्वभाव का लाभ अनेक महाजन, साहूकार,ठेकेदार एवं चालाक व्यक्ति उठाते हैं । प्रायः 
प्रत्येक परिवार ऋण के, बोझ के नीचे दबा हुआ है, जो अधिकांशतः पुस्तैनी हैं । वर्षो 
सूदखोर इनसे 


हैं जिससे ये 


>क पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह परम्परा हस्तांतरित होती रहती है । 


॥॥ काशो पर हस्ताखर या अंगूठा लगवाकर मनमाना पैसा वसूलते 
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अपने आपको ऋणों से मुक्त नहीं कर पाते | इसके साथ-साथ इनकी श्रम शक्ति 5 
ہے‎ और स्वतंत्रता का हनन भी किया जाता है | ऋण न चुका पाने की स्थिति में 
इनकी जमीन एवं गिरवी रखे सामानों को अधिग्रहित कर लिया जाता है | साहूकार व 


महाजन द्वारा इन ऋणों पर 2 प्रतिशत से लेकर 12-15 प्रतिशत तक मासिक ब्याज 


वसूला जाता है | 


इन जनजातियों की ऋणग्रस्तता का कारण न केवल आर्थिक है वरन्‌ 


सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है । इस समस्या ने उनकी शान्ति और खुशी तो छीन 


ही ली है | साथ ही पूरी व्यवस्था को ही झकझोर दिया | 


73 शोषण दोहन के प्रचलित स्वरूप 一 


विकास से पूर्व आदिवासियों का दोहन व्यापारी एवं भूमिपति करते थे | 


व्यापारी वर्ग उनके माल को सस्ते दामों में खरीदते थे, दूसरी ओर भूमिपति उनके श्रम 


एवं शरीर का शोषण करते थे, पर विकास की इस प्रक्रिया ने इसमें और इजाफा ही 


किया है | नौकरशाह, राजनेता इसमें और शामिल हो गये हैं । इस प्रकार ये सभी तत्त्व 


मिलकर अपने-अपने ढंग से इनका शोषण कर रहे हैं ١ 


आज भी भूमिपति अपने द्वारा निर्धारित मजदूरी ही देते हैं एवं सरकार द्वारा 


निर्धारित मजदूरी का स्वयं लाभ उठाते हैं । शारीरिक श्रम भी इनसे समय से ज्यादा 


ही कराया जाता है | बाजार व्यवस्था में भी दोनों पक्षों को समान लाभ उस स्थिति में 


होता है जबकि क्रेता और विक्रेता का समान स्तर हो लेकिन एक सबल और दूसरा 


निर्बल होने की स्थिति में सबल पक्ष निर्बल का शोषण करता है | 


_खसोट से बचाने के लिए प्रति 20-25 किमी, 


शासन द्वारा इस लूट 
परिसर में विक्रय केन्द्रों की स्थापना की गई है, परन्तु इन केन्द्रों की सफलता 
शासकीय कर्मचारियों की ईमानदारी, निष्पक्षता एवं कर्मठता जैसे सद्गुणों के अपनाने 


Sun AN ر‎ dL E سس سس‎ 
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आदिवासीयों की सामाजिक 


आर्थिक एवं आवास समस्‍यायें एवं निवारण हेतु उपाय 


ram an‏ جوسای سم سل 


۲۲۵۲112215 BY SOUS 


पर निर्भर है | अधिकांशतः ये बड़े व्यापारियों के इशारों पर कार्य करते हैं । 


ev sia 
à लालफीताशाही और भ्रष्टाचार 


आदिवासी अंचलों में रहने वाले आदिवासी परिवारों की आय सीमित एवं 


निम्न होती है | इनकी आर्थिक विपन्नता का कारण परम्परागत कृषि एवं वनों पर 


निर्भरता है | गरीबी एवं बेरोजगारी की दोहरी मार से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इनकी 


स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । शासन द्वारा इनके विकास को गति देने के लिये 


अनेक आर्थिक-सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाये गये हैं | इन कार्यक्रमों से लक्षित 


उद्देश्यों की पूर्ति संभावित थी, लेकिन कार्यक्रमों के अनुचित क्रियान्वयन, लालफीताशाही 


तथा भ्रष्टाचार के कारण आज स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी आदिवासियों की 


स्थिति में कोई मूल-भूत परिवर्तन नहीं आया हे | 


इनकी इस दयनीय स्थिति का कारण वे शासकीय इकाई है, जिस पर 


इन योजनाओं के क्रियान्वयन का भार है | समाज सेवक एवं चिंतक भी इस तथ्य को 
स्वीकार करते हैं कि वे लोग जिन्हें योजनाओं के क्रियान्वयन का भार सौंपा गया है, 


वे ही योजना राशि का भाग येन-केन प्रकारेण नियमों, पद्धतियों की दुरूहता का लाभ 


उठाकर अपने पास रख लेते हैं, यही कारण है कि योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक 


नहीं पहुंच पाता | 


15 777777 की समस्या 一 


वर्तमान में देश के अन्य आदिवासी अंचलो में नक्सलवाद की समस्या जोर 


पकड़ रही है । डिण्डौरी जिला भी इस समस्या से अछूता नहीं है । जिले में इनका 
उग्र रूप धारण करने के लिए 


उपचार यदि समय पर न किया गया तो इस समस्या को 
इन जंगलों में उपयुक्त वातावरण मिल जायेगा | यहाँ भी वर्षो से शोषित, पीडित, 
जगत में प्रविष्ठ होने में देर नहीं 


WA आदिवासी विद्यमान हैं. जिन्हें अपराध 
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SISARTA की सामाजिक आर्थिक एवं आवास समस्‍यायें एवं निवारण हेतु उपाय 


लगेगी । ऐसी स्थिति में नक्सलवाद की जड़ें और मजबूत होंगी । | 
वन्य अंचलों में रहने वाले आदिवासी परिवार सदैव से ही वन्य संस्कृति 
सै जुड़े हुये हैं, और वन संपदा के बीच ही ब्नें पलते हैं, पर इस संपदा का लाभ उन्हे 
कितना मिलता हैं और उसका लाभ दूसरे लोग कितना उठाते हैं ? यह विचारणीय है, 
क्योंकि अब ये वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शोषित एवं पीडित हें | 
शोषण की यह गाथा अब छिपी हुयी नहीं है । 
इनकी जलाऊ लकड़ी, निस्तार की समस्या इन वन विभाग के 


अधिकारियों द्वारा शासकीय नियमों को सामने रखकर निर्मित कर दी गयी है । इन 


आदिवासियों की समस्या सुनने के लिए विभाग के अधिकारियों के पास वक्त नहीं 
है | 
राजस्व विभाग से जुड़ी हुयी समस्यायें भी इनके लिए अत्याधिक जटिल 
है । भूमि से संबंधित कानून की आड़ में ये अधिकारी इनका शोषण करते हैं । 

आदिवासी क्षेत्रों में विकास के उद्योग स्थापित करने, बांध बनाने या 
खनिज सम्पदा के विदोहन कार्य के लिए देश के सर्वाधिक पिछड़े आदिवासी ही उसके 
शिकार होते हैं | आदिवासी क्षेत्रो में यद्यपि विभिन्न योजनाओं के संचालित होने क॑ 
फलस्वरूप भारी राशि का निवेश होता है किन्तु इन योजनाओं का लाभ अभिजात्य वर्गों 
को मिलता है । 


आर्थिक विकास के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य आदिवासियों 


की दरिद्रता और हीनता को निकालकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से युग्मन करना 
था, किन्तु इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे अधिकारियों ने योजनाओं से प्राप्त लाभ 
का वितरण अपने पक्ष में अधिक तथा हितग्राहियों के पक्ष में कम किया है । इस 


विसंगति के कारण आर्थिक विकास का कार्य अधिक फलदायी नहीं रहा । 
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क आर्थिक एवं आवास समस्‍यायें एवं निवारण हेतु उपाय 


समाज कल्याण की विभिन्न योजनायें यथा शिक्षा सुविधायें, साक्षरता 
अभियान, आदिवासी कल्याण कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, अन्त्योदय योजनायें, 
छात्रवृत्तियां तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, युवक कल्याण कार्यक्रम आदि प्रदत्त शासकीय 
सुविधायें भी इन्हें समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं | अतः क्षेत्रीय असमानता 


आज भी विद्यमान है | 


नक्सलवादी गिरोह इन भोलौ-भाली एवं daa आदिवासी जनता की 


आर्थिक कमजोरी का लाभ उठाकर इनको प्रलोभन देकर अपनी ओर आकृष्ट करके 
प्रशिक्षित करता है तदनन्तर अपने ही समाज में लूट-खसोट, हत्या, राहजनी जैसे 
जघन्य अपराध करने के लिये प्रेरित करते हैं | अतः इनमें से कुछ समाज की मुख्य 


धारा से पृथक हो जाते हैं तथा नक्सलवादी अपने प्रयासों में सफल हो जाते हैं । 


शासन द्वारा इन समस्याओं का समाधान पुलिस बल या शक्ति से नहीं 
किया जा सकता | जिले में नक्सलवाद की समस्या अभी अपनी शिशु अवस्था में है, 
इसे समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि इनके आर्थिक एवं सामाजिक पुनरूत्थान 
के लिए व्यापक प्रयास किये जायें, ताकि इन गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाया 
जा सके | अतः इनके बीच शासन द्वारा एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जाय ताकि 
इनमें शासन एवं देश के प्रति विश्वास की भावना जागृत हो और ये राष्ट्र की मुख्य 
धारा से अलग होने की प्रवृत्ति त्याग सकें ١ 

उपुर्यक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यह जनजातीय समुदाय, सामाजिक, 


आर्थिक, स्वास्थ्य एवं आवास संबंधी विभिन्न समस्याओं से पीड़ित हैं । अतः राष्ट्र के 


हित को ध्यान में रखकर यह नितांत आवश्यक हो गया कि इन ਫਗਕਿਗਜਿਸੀਂ की 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास के मार्ग पर आगे 


समाज हित के सभी कार्यों में सम्मानपूर्वक संलग्न किया जाय जिससे ये विभिन्न क्षेत्रों 


ਗੇ बढायाजाये और SE 


में अपनी पहचान कायम रख सकें । 
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आदिवासी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव - 


उपुर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि आदिवासियों का जीवन अनेक प्रकार की 


समस्याओं से घिरा हुआ है | इन समस्याओं के निराकरण हेतु शासन द्वारा विभिन्न 
पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आज तक करोड़ों रूपये व्यय किये गये, फिर भी ये 
लोग अशिक्षा, गरीबी दारिद्रय तथा सामाजिक करीतियों से ग्रसित हैं, इसलिए प्रश्न यह 
है कि क्या केवल इनकी समस्याएँ मात्र आर्थिक प्रयासों से सुलझायी जा सकती 
हैं । बहुत से ऐसे कारण भी हैं जिसमें शासकीय एवं अशासकीय तंत्र इनके साथ 
solla करने में असमर्थ रहे El 


जनजातियों के विकास में इनकी सांस्कृतिक महत्ता को ध्यान में नहीं रखा 


गया परिणामतः ये समुन्नत नहीं हो | 
इनकी इन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते 
हँ = 


1. आवास संबधी सुझाव 一 


जनजातियों की आवास समस्या का वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से 
अध्ययन करने पर स्पष्ट होता हे कि डिण्डौरी जिले के प्रतिदर्श ग्रामों के जनजातीय 
जनजीवन में जिन परिवारों में वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार आवास निर्माण किया 
है, उत्तकी कृषि एवं व्यावसायिक आय में वृद्धि हुयी है । इसके साथ-साथ उनके 
शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ है । वे पूर्व की अपेक्षा अधिक स्वस्थ्य पाये गये हैं और 
उनकी अध्यात्मिक प्रवृत्ति (पूजन-अर्चन) में रूचि बढ़ी है । 


ऐसे परिवार भी सर्वेक्षण के अन्तर्गत मिलें हैं, जिन्होंने आवास निर्माण में 


वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया है | वे आज भी आर्थिक 
तो है, ` साथ ही उनकी कृषि एवं व्यवसायिक आय में कोई सुधार नहीं हुआ है । वे 


क रूप से विपन्न 
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वर्तमान में भी पूर्ववत्‌ गरीबी एवं दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं | इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, 
«d आध्यात्मिक प्रवृत्ति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया | 

अतः इन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक है कि इनकी आवास 
समस्या में सुधार लाने हेतु शासन एवं समाज सेवी संस्थायें इन क्षेत्रों में जाकर इन्हें 
वास्तुशास्त्र के नियमों के महत्त्व समझायें । साथ ही ऐसे परिवारों का उदाहरण दे जो 
अपने आवास निर्माण में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके सुखी, सम्पन्न एवं 


स्वस्थ्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं | 


शासन भी अपनी विभिन्न आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण करते 


समय समुचित मात्रा में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करें तो वह उपयुक्त होगा | 
2 शिक्षा संबधी सुधार 一 

आदिवासियों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण अशिक्षा है | जनजातीय 
समाज में व्याप्त रूढिवादिता अंधविश्वास एवं अज्ञानता को दूर करने के लिए ऐसी 
शिक्षा पद्धति का विकास किया जाना चाहिए जो इनकी मूल संस्कृति के अनुरूप हो, 
तथा रोजगार एवं आय की वृद्धि में सहायक हो ۱ कुछ समय पूर्व तक इनमें शिक्षित 
व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम थी किन्तु शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार से इनके 
शैक्षणिक स्तर में कुछ सुधार तो हुआ है, फिर भी शैक्षणिक गुणात्मक सुन हेतु 
प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर देना emerges प्राथमिक शिक्षा में इनकी मातृभाषा का 


ही प्रयोग हो तो वह उनके लिये अधिक उपादेय होगी । प्रौढ शिक्षा की व्यवस्था को 


गंभीरता ज्यादा उचित 
गंभीरता से चलाना चाहिये | इनकी शिक्षा का आधार व्यावसायिक हो तो ज्यादा उचि 


की व्यवस्था करनी चाहिए 
होगा । विभिन्न व्यवसायों के तहत ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, 


इससे इनकी बेरोजगारी की समस्या का निराकरण हो सक | 
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शिक्षा के साथ मनोरंजन भी शामिल होना चाहिए | ऐसे शिक्षकों की 
नियुक्त होनी चाहिये, जो इस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हों या फिर शिक्षित 
आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षितकर गांव के ही स्कूलों में अध्यापन हेतु प्रोत्साहित 
किया जाय । साथ ही जिन्होने इन क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाना चाहिए | 
इन प्रयासों से ही आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के तीव्र प्रसार में सहयोग प्राप्त 
हो सकेगा | 
3 स्वास्थ्य संबधी सुझाव 一 


सामान्यतः जनजातीय जनसमुदाय स्वस्थ्य पाया जाता है परन्तु कभी-कभी 


संक्रमण के कारण उन ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियां फैल जाती हैं, जिससे मृत्यु दर काफी 


बढी है | अधिकांश बीमारियां पीने के पानी, दोषपूर्ण आवास व्यवस्था, अस्वास्थ्यकर 
भोजन तथा चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण संक्रामक रोग का रूपधारण कर 
लेती है | इन बीमारियों में प्रमुख आंत्ररोग, चर्मरोग, डायरिया, पेचिश, हैजा, मलेरिया 
आदि हैं | पौष्टिक आहार या भोजन में पोषक तत्त्वो के अभाव के कारण भी बीमारियों 
उत्पन्न होती हैं, लेकिन यहाँ के निवासी चिकित्सा के लिए कहीं जाना नहीं चाहते, 
क्योंकि इनके निदान और चिकित्सा की इनकी अपनी पृथक पद्धति होती है, जिसके 
अन्तर्गत जड़ी-बूटियों का उपयोग होता है । 

अतः शासन द्वारा इन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक तथा जडी-बूटी युक्त दवाओं को | 
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इस तरह की चिकित्सा संबंधी उपायों को अपनाने में 
उन्हें सुविधा होगी | 


आंदिवासियों में रोगों की रोकथाम के लिए मुफ्त दवाइयों का वितरण 
इन क्षेत्रों 


किया जाना आवश्यक है । भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारणों a र ड 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ET 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 3 


र चलते-फिरते दवाखानों की सुविधायें उपलब्ध कराना चाहिए | आदिवासी क्षेत्रों à 
काम करने के लिए सुयोग्य डॉक्टरों को अच्छा वेतन तथा सुविधाएं देकर प्रोत्साहित 


क्रिया जाय | जरूरत पड़ने पर बैलगाड़ी का भी इस काम के लिए उपयोग किया 


जाना चाहिए | आदिवासी युवक एवं युवतियों का चयन नर्स तथा कम्पाउण्डर आदि 


के रूप में करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना उचित होगा । 


इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यो के लिए केन्द्र तथा राज्य 


सरकारें और स्वयंसेवी संस्थाओं को विशिष्ट रूप से सम्मिलित उपाय किये जाने 


ਨ ਲਾ 


चाहिए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सके | 


4 धार्मिक सुधार - 


जनजातीय समुदायों में एक और गहन समस्या उनका धर्मन्तरण किया 
जाना है | इस समस्या के निराकरण हेतु व्यक्तिगत तौर पर भी समाजसेवी कार्यकर्ताओं 
को आगे आना होगा जिससे वे इनके बीच हुये धर्मन्तरण को रोक सके । इनके बीच 
रहने वाले जनजातीय लोगों से सहयोग लेकर अपने धर्म के प्रति उनकी मान्यताओं को 
फैलाये ताकि ये दोगलेपन की नीति से छुटकारा पा सकें और अपने धर्म के प्रति इनमें 


आस्था जागृत हो | 


5. संवारण्धातायात の साधनो का विस्तार 一 


आदिवासी क्षेत्रों के विकास में संचार तथा यातायात के साधनों की कमी 
बहुत बडी बाधा है | यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात्‌ इस दिशा में शासन द्वारा कई कारगर 


कदम उठाये गये हैं लेकिन ये इस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है । 


जिले में सड़क मार्ग की कुल लंबाई 3081 किमी- है, जिसमें 1206 7۲ 
पक्की तथा 1875 किमी. कच्ची सड़कें है |" 


डिण्डौरी 9.—56 1998 


14. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला-मण्डला एवं जिला- 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. AR dl 


=P 


31189771 को सामाजिक आर्थिक एवं आवास समस्यायें एवं निवारण हेतु उपाय 
تج‎ م٦‎ Gango nn a 


By_SrddRanta-G! 


जिले के विशाल क्षेत्र को देखते हुए यहाँ यातायात के उपर्युक्त साधन 
अपर्याप्त हैं । झतः शासन को इस दिशा में कारगर कदम उठाना चाहिए | कई गांव 
ऐसे हैं जो मुख्य सड़कों से नहीं जुड़े à, अभी भी वहाँ खेतों की dd या 
ऊबड़-खाबड़ पथरीले कच्चे रास्ते से दूरी तय करनी पड़ती है । वर्षा के मौसम में कई 
ग्रामीण क्षेत्र जिला तथा ब्लॉक मुख्यालयों से कट जाते हैं । संचार साधनों में 
-प्रायोगिक एवं उप डाक कार्यालय, 95 शाखा कार्यालय, 2 तार कार्यालय हैं | टेलीफोन 
सुविधा भी जिला मुख्यालय खः ब्लाक तथा कुछ ग्रामों तक ही उपलब्ध है ۶م‎ 
अतः जिले के आदिवासियों के विकास हेतु इन सुविधाओं को विस्तृत 
करने की आवश्यकता है । 
6. कृषि अर्थव्यवस्था À सुधार 一 
आदिवासियों को स्थायित्त्व प्रदान करने तथा संगठित रूप से बसाने के 
लिए उन्हें कृषि कार्य हेतु स्थायी रूप से भूस्वामित्त्व दिया जाये । आवंटित भूमि पर 
कब्जा दिलाने तथा कृषि से संबंधित समस्त सुविधायें प्रदान करने के लिए सक्षम, 


ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये 15 


शासन द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदम कुछ सीमा तक सार्थक सिद्ध 


हुये हैं । शासन द्वारा बनाये गये कानूनों में भूमि के हस्तांतरित करने पर भी 
प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये | 


` जनजातियों में भूमिहीन कृषि मजदूर भी हैं, इन्हें भी भूमि 
आवंटिल की जानी चाहिये । कृषि कार्य हेतु कृषि ਧੜ, बीज तथा नवीन कृषि 


उपकरणों की समय-समय पर जानकारी उपलब्ध करायी जाये, ताकि इनकी कृषि 


व्यवस्था में सुधार हो सके | 


۶ जिला डाक एवं तार विभाग, जिला-मण्डला एवं जिला-डिण्डौरी 
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7 सिँचाई सुविधाओ का विस्तार 一 


आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सिंचाई सुविधाओं 


का विस्तार किया जाना चाहिए | जिले में सिंचित भूमि का प्रतिशत बहुत कम है और 
आदिवासी क्षेत्रों में अत्यल्प हैं । कृषि उत्पादन में वृद्धि सिंचाई के साधनों की व्यापकता 
पर निर्भर होती है | इसके लिए इन क्षेत्रों में मध्यम एवं छोटी परियोजनाओं को महत्त्व 


दिया जाना चाहिए ۱ आदिवासी क्षेत्रों में नदियों और नालों पर छोटे-छोटे मिट्टी के 


बांध बनाकर बरसाती पानी को रोककर साल भर सिंचाई हेतु इसका उपयोग किया जा 


सकता है | इस दृष्टि से उद्वहन सिंचाई योजना का इस क्षेत्र में उपयोग संभव हो 


सकता है ا‎ 


आदिवासी समुदाय प्रायः जंगली और पहाडी इलाकों में रहते हैं । ऐसी 


= में पथरीली भूमि पर कुए बनाना संभव नहीं है | अतः जहाँ संभव हो शासन को 


कुओं द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करना आवश्यक है | 


इसके अतिरिक्त स्टाँपडेम तथा नलकूप जैसे-सिंचाई के साधनों को 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए | इससे आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा | 
बढ़ती हुई खेती की हरियाली, इनसे जीवन में भी खुशहाली लाने में सहायक होगी । 


8. वनोत्पाद पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगो का विकास - 


इन क्षेत्रों में अभी तक वनोत्पाद का उपयोग केवल आवास के लिए 


लकड़ी और छोटे-छोटे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में होता रहा है, लेकिन 


इन संभावनाओं का भी अध्ययन आवश्यक है, जिनसे लघु एवं कुटीर उद्योग चलाये जा 


सकते हैं | इस प्रकार की व्यापक खोज से इनसे प्राप्त उद्योगों के लिए व्यापक 
के अतिरिक्त रोजगार एवं 


प्रशिक्षण एवं संसाधन जुटाने पर ही इन जनजातियों को खेती 


जाथ का स्त्रोत मिल सकेगा | 
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शहद, रेशम, काष्ठकला, AB, चमड़ा तथा अन्य अनेक वनों पर 


आधारित कुटीर उद्योगों से इनके घरों एवं جو‎ में रोजगार देना संभव होगा | 


वनों पर इनका अधिकार सुरक्षित हो -‏ و 


आजादी के बाद से जो लोग जिस भूमि पर वर्षों से निवास करते थे वहीं 


प्रायः उनका स्वामित्व मान लिया गया, लेकिन आदिवासी सैकड़ों वर्षों से जिन वनों के 


निकट रहते आये हैं, जिस उन्मुक्त वातावरण को उन्होनें अपनाया है, जिन वनोपजों 


पर इनका पूरा अधिकार रहा है आज उन्ही ने ये ۱ 


वन क्षेत्रों N आदिवासियों . ۹ 
सुदूर वन क्षेत्रों में Wat द्वारा जलाऊ लकडी,न केवल खाना 


पकाने के लिए प्रयोग की जाती हैं वरन्‌ रात की रोशनी हेतु व सर्दियों में जाडे सें 


बचने हेतु एवं वर्षभर जंगली जानवरों से बचाव हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं | उनके 


ओझाओं द्वारा जो झाड़-फूँक इत्यादि की जाती है, उसमेंभीबड़ी मात्रा में लघु वनोपजों 
का प्रयोग किया जाता है,” किन्तु अंग्रेंजो की काली करतूतों ने उससे इन्हें बेदखल 


कर दिया और आजाद होने पर शासन ने भी इनको जंगल के अधिकार में वंचित कर 


ਕਿਧਏ। इसके प्रभाव से इनके विकास के मार्ग अवरूद्ध हो गये | अतः इनका जंगलों 


पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए इनको घर बनाने के लिए लकड़ी, पशुओं के चराने के 


लिए चारागाह और जंगली फल-फूलों को इकट्ठा करने का पूरा अधिकार होना 


चाहिए | उसमें प्रशासकीय अधिकारियों का हस्तक्षेप समाप्त किया जाय तभी इनके 


विकास के अवरुद्ध मार्ग खुलेंगें | 


10. गामीण रोजगार èg सुझाव - | 
जिले में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की 
संख्या अत्याधिक है, ऐसे लोगों में प्रायः भूमिहीन कृषि श्रमिक है या फिर सीमान्त कृषक | 


۲ “आदिवासी उत्थान में लघु वनोपज" वही 11 
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इसके लिए आवश्यक है कि भूमि सुधार के नियम सख्ती ਬੋ लागू किये 
जाए, जिससे सही कृषक को भूमि प्राप्त हो सके | इसके अलावा छोटे कृषकों को 
अन्य व्यवसायों यथा-दुग्ध व्यवसाय, मुर्गीपालन, मुधमक्खी पालन, मछलीपालन आदि 


के लिए प्रोत्साहित किया जाय जिनसे वे अपनी आय भी बढ़ा सके और आंशिक रूप 


से बेरोजगारी से मुक्ति पा सकें । 


ऐसे क्षेत्र जो कृषि कार्यों के लिए वर्षा पर निर्भर है, उनमें अन्य महीनों में 
रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू किये जायें जैसे-सडक 
बनाना, नहर खोदना, भू-संरक्षण, वन रोपण, पेयजल व्यवस्था, स्कूल तथा स्वास्थ्य 
केन्द्रों के भवनों के निर्माण आदि । ये सभी व्यवसाय एवं निर्माण कार्य पर्याप्त सीमा 


तक इन क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या हल करने में सहायक होगें । 


11 ऋणग्रस्तता की समस्या का निदान 一 


आदिवासी क्षेत्रों की सबसे बडी समस्या इन क्षेत्रों के महाजन एवं 
साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज पर ऋण प्रदान करना है | इसका मुख्य कारण इनकी 
अशिक्षा है | परिणामस्वरूप जो व्यक्ति एक बार ऋण ले लेता है, वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
मुक्त नहीं हो पाता, अत: इन महाजनों एवं साहूकारों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये 
जिससे ब्याज की दरें निश्चित हो तथा पुराने ऋणों को माफ करना ही उपयुक्त 
होगा | 


12 अनार्थिक व्ययो पर प्रातिबध 一 


आदिवासियों के पिछडेपन का एक ओर मुख्य कारण अनार्थिक व्यय है । 


ये अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा पुरानी सामाजिक परम्पराओं, उत्सव, विवाह, जन्म, 
کت‎ पर व्यय करते हैं, जिससे इनकी स्थिति कर्ज क भारी बोझ 


नीचे दब जाती है । आधुनिक समाज के संपर्क à आने से ये प्रदर्शन को ज्यादा महत्त्व 


७00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


੬ 
5 
5 
2 
o 
७ 
a 
= 
= 
3 
2 
۰ 
Q 
© 


आदिवासीयों की ; आवास i एवं 4 
सामाजिक आर्थिक एवं 7 YAWA एवं निवारण हेतु उपाय 


देने लगे हैं | इससे अनावश्यक व्यय में वृद्धि हुयी है । अतः इस प्रवृत्ति को रोकने 
के लिये आवश्यक है कि इन्हें शिक्षित किया जाय | इनमें शिक्षा का प्रसार होने से ये 
अपनी आय का उचित प्रयोग करेगें । 


13 कल्याण कार्यों का विस्तार 一 


जनजातीय समुदाय के विकास एवं कल्याण हेतु सरकार बहुत- 
सी योजनायें चला रही है, लेकिन यह सर्वथा सत्य है कि इन प्रयासों एवं योजनाओं 
का समुचित लाभ लक्षित समूह तक नहीं पहुँच पा रहा है । यद्यपि शासन की विभिन्न 
योजनायें यथा- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्रायसेम, अन्त्योदय स्वरोजगार 
योजना, आंगनबाड़ी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, छात्रवृत्ति, तकनीकी एवं 
व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं आदि हैं, फिर भी इनमें और भी अधिक 
निवेश एवं वित्तीय विस्तार की आवश्यकता है, जिससे योजनाओं का लाभ संबंधित 
हितग्राही को मिल सके। कल्याण योजनाओं की सजगता एवं विस्तार पर ही 
जनजातियों का नियोजित सामाजिक एवं आर्थिक विकास निर्भर ۱ 
14. जनसंख्या एवं पिछड़ेपन के अनुपात में धनराशि का विनियोग - 
जिले में 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की 
संख्या कुल जनसंख्या की 65 प्रतिशत है, पर इनके विकास पर विभिन्न पंचवर्षीय 
योजनाओं में बहुल ही अल्प मात्रा में धनराशि व्यय की गयी है । अधिकांश योजनाओं 
में आधे से लेकर एक प्रतिशत तक ही धन राशि व्यय की गयी है | 
अतः इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जनसंख्या के अनुपात 
के अनुसार धनराशि खर्च करना होगा | जब तक इस तरह की विनियोग नीति इनके 
विकास कार्यक्रमों के लिए नहीं अपनायी जायेगी तब तक विकास करना एवं समाज 


1 समकक्ष लाना पूर्णतया असम्भव है | इसलिए शासन द्वारा इनके विकास में अधिक 


से अधिक धनराशि व्यय करना होगा | 
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उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर संक्षेप में यह कहा जा सकता है किये 
आदिवासी अभिजात्य वर्गों द्वारा अत्याचार और शोषण के शिकार रहे हैं| अतः 
आदिवासियों की शिक्षा का प्रसार ऐसे माध्यमों से करना चाहिए, जिसे वे सहजता एवं 
सरलता से समझ सकें । जहाँ तक संभव हो उन्हीं की भाषा में शिक्षा का प्रसार किया 
जाना चाहिए ताकि उन्हें समझाने के लिये किसी माध्यम की आवश्यकता न पड़े | 
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए प्रशिक्षित आदिवासी शिक्षकों को ही अध्यापन 
कार्य के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे ये अपने लोगों को आसानी से 
साक्षरकर सकें | वर्तमान में आदिवासियों का सामाजिक जीवन स्तर भी निम्न है 
आर्थिक रूप से कमजोर एवं शिक्षा से वंचित हैं । भूमि से वंचित होने के कारण कई 
लोग आवासविहीन हैं | इन परिस्थितियों à शासन को त्वरित एवं उचित कदम उठाने 
चाहिये ताकि आदिवासी समाज एक स्वच्छ समाज के रूप में उभर सके | 


आदिवासियों की अशिक्षा, अज्ञानता एवं अनुभवहीनता का लाग 


सरकारीतंत्र. ਕਿਬੀਗਿਧੀ तथा समाज के सफेद पोश ठेकेदारों द्वारा अनुचित रूप से 
उठाया जाता है । शासन द्वारा इस दिशा में अनेक प्रयास किये ਗਧੇ हैं, परन्तु इसमे 


सीमित सफलता ही प्राप्त हुई है । 


कछ छोटे कार्यो का प्रचार-प्रसार इस तरह से बढ़ा दिया गया है कि ऐसा 


प्रतीत होला है कि सब कुछ आदिवासियों के लिए ही किया जा रहा है किन्तु सच्चाई 


ठीक इसके विपरीत है । 
सरकार द्वारा जनता की मांगों को पूरा करने के लिए SO राज्य 
2 योजनानुसार कदम उठाए गए हैं, किन्तु उनका उचित क्रियान्वयन न होने के 


योजनाएं मात्र फाइलों तक सीमित 
कारण इन्हें इनका संपूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है । ये योजनाएं मात्र फाइलों तक 


ह गयी हैं | 
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इन जनजातीय समुदायों के पिछडेपन का मुख्य आधार यष्ट भी है कि ये 
अभी तक अपने सामाजिक विकास के लिए पूर्णतः जागरूक नहीं हुए हैं | इन्हें अपने 
विकास के लिये इन स्वार्थी तत्वों से बचकर रहना चाहिये, तभी एक संगठित समाज 
A स्थापना कर सकेगें | सरकार को ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिये जिससे 
आदिवासियों के लिए चलायी जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो 
सके । इन जनजातियों का विकास एक चुनौती भी है, जिसके लिये सरकार, सरकारी- 
संगठनों, निजी संगठनों, तथा सामाजिक कार्यकर्ता आदि को सम्मिलित रूपसे 


प्रयासरत होना चाहिए | 


यदि समाज के इन अंतिम व्यक्ति माने जाने वाले लोगों के साथ शोषण 
एवं अत्याचार का क्रम चलता रहा तो इनमें समाज एवं सरकार के प्रति रोष एवं संघर्ष 


की भावना जन्म ले सकती है । वर्तमान में नक्सलवाद इसी का उदाहरण है | यदि 


अत्याचार, शोषण और उपेक्षा का क्रम इसी प्रकार जारी रहा तो इस शांत वातावरण में 
कभी भी पृथक राज्य के निर्माण की मांग "ळी: जाना स्वाभाविक होगी । 

अतः आवश्यक है कि आग लगने से पूर्व ही we खोद लिया जाय अर्थात्‌ 
आदिवासी विकास के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाय जो सामाजिक विकास की 


दिशा में आशावादी एवं कल्याणकारी हो । 
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प्रस्तुत शोध प्रबंध में डिण्डौरी जिले के आदिवासियों की आवास समस्या 


का वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य इस तथ्य को 


ज्ञात करना है कि इन जनजातियों में उपस्थित वास्तुकला इनकी आवास समस्या को 
हल करने में कहाँ तक सहायता प्रदान कर सकती है । ये वास्तुशास्त्र के कुछ मूलभूत | 
सिद्धांतों को अपनाकर ही अपनी आवास समस्या को हल कर सकते हैं | 


वास्तुशास्त्र जैसा कि विदित है, यह भारतीय संस्कृति की प्राचीन वैदिक 


ग्रंथों से चली आ रही विधा है, जिसके नियमों का परिपालन किसी भी प्रदेश, पुर, ग्राम 
एवं भवनादिक निर्माण कार्यों में किया जाता था, किन्तु कालान्तर में यह कला लुप्त होती 


चली गयी है | 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ आधुनिक युग में पुनः वास्तुशास्त्र की इस 


विधा का न्यूनाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा है, किन्तु पाश्चात्य सम्यत के प्रभाव 


ने इसे तोड़ -मरोड़ डाला है, फिर भी आज देव मन्दिरों एव सभाकक्षों के निर्माण में 
वास्तुशास्त्र के नियामक सिद्धान्तो को ध्यान में रखा जाता है । 
थम अध्याय में वास्तुतशास्त्र की प्रमुख विधाओं एवं 


निर्माण ਲੇ लिए प्रयुक्त 


प्रस्लुल शोध प्रबंध के प्र 
मुख्य तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है; जो एक साधारण आवास निम 
किए जा सकते き | यद्यपि वास्तुशास्त्र का क्षेत्र अत्याधिक व्यापक है किन्तु इनके कुछ 
मूलभूत सिद्धान्तं को ही आवास निर्माण के लिए WIP किया जाता सकता है । भारत 
कै ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय 0٤7 की रहन-सहन की स्थिति 
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एवं उनकी प्राचीन कलाओं में वास्तु शास्त्र का उपयोग कहाँ तक किया जाता ہد‎ 


विषय का اد‎ एवं गहन अध्ययन किया गया है | 


द्वितीय अध्याय में मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदिवासियों के हितार्थ एवं 
सुरक्षा की दृष्टि से अनेक संवैधानिक नियम बनाये गये हैं ताकि आदिवासी निर्भयतापूर्वक 
जीवन व्यतीत कर सकें । राज्य शासन द्वारा प्रदत्त इन विभिन्न आवास सुविधाओं में 
वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है जिससे ये लुप्त प्राय जनजातीय 
समूह पुनः इन योजनाओं की ओर आकर्षित हों एवं सामान्य मानव की भांति 
जीवनयापन कर सकें । 

तृतीय अध्याय में डिण्डौरी जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति का 
अध्ययन किया गया है | इस जिले का वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करने पर यह 
तथ्य स्पष्ट होता है कि जिले का अधिकांश भू-भाग वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप 
नहीं है, यहाँ की भूमि का ढाल, नदियों का प्रवाह एवं सड़कें आदि प्राचीन वैदिक ग्रंथों 
की क्षेत्र निर्माण संरचना के अनुकूल नहीं है । अतः इस क्षेत्र का आज तक विकास 
नहीं हो पाया है । यहाँ निवास करने वाला जनजातीय समुदाय निरंतर दरिद्रता एवं 
शोषण का शिकार रहा है | जनजातीय बाहुल्यता वाले इस क्षेत्र में परिवहन एवं संचार 
वाहन के समुचित साधन विकसित न होने के कारण भी यह क्षेत्र पिछड़ा एवं 
अविकसित है | 

चतुर्थं अध्याय के अन्तर्गत डिण्डौरी जिले की जनजातियों की संस्कृति 
एवं सभाजिक रीतिरिवाजों का गहन अध्ययन किया गया है । इसके साथ ; 
जनजातियों के आवास निर्माण में वास्तुकला की उपस्थिति का RT ਦਾਤ से अवलोकन 
किया गया | 


इससे स्पष्ट होता है कि इन जनजातियों में इनके द्वारा अपनायी जाने 


一 一 一 
oo 
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वाली प्राचीन आवास निर्माण की विधा वास्तुशास्त्र के नियमों से सामंजस्य रखती है । 


पंचम अध्याय में शासन द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत 
जनजातियों के विकास हेतु किये जाने वाले कार्यक्रमों का वर्णन किया गया है । 
सहकारिता के माध्यम से चलायी गयी आवास योजनाओं के सफलतम प्रयास के 
बावजूद भी आवास हेतु महाजन, साहूकार, रिश्तेदार एवं विभिन्न वित्तीय स्त्रोतो से प्राप्त 
होने वाली ऋण राशि में उत्पन्न कठिनाइयों की समीक्षा की गयी है । शासन द्वारा 
संचालित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार 
कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना एवं अन्त्योदय स्वरोजगार योजना के माध्यम 
से जनजातियों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके | इन तथ्यों को दृष्टिकोण में 


रखकर समीक्षा की गई है | 


षष्ठम अध्याय के अंतर्गत इस जिले में संचालित आदिवासी कल्याण 
योजनायें यथा-पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण, छात्रवृत्तियां, आदिवासियों के हितार्थ 


शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि के संदर्भ में व्यापक रूप से विवेचना की गयी है । 


सप्तम अध्याय के अंतर्गत जिले में आदिवासियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक 
विकास भें शिक्षा के योगदान पर प्रकाश डाला गया है | विशेष रूप से इस जिले म 


शैक्षणिक व्यवस्था पर ईसाई मिशनरियों के प्रभाव का भी आंकलन किया गया है । 


अष्टम अध्याय के अन्तर्गत शोध प्रबंध में अपनायी गई कार्यप्रणाली, 


परिकल्पना एवं जिले के जनसंख्यानुक्रम में चयनित ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया 


प्रश्नावली के अन्तर्गत इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि चयनित umi के 


आवास निर्माण में वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तो का परिपालन किया गया है या नहीं | 


इस 
तदनन्तर सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों पर प्रकाश डाला गया है | इसके अतिरिक्त इ 
गई है । 


संरचना की की 
अध्याय के अन्तर्गत आवास निर्माण की लागत सरचना की भी विवेचना 
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नवम अध्याय के अंतर्गत जनजातियों की सामाजिक ,आर्थिक एवं आवास 


संबंधी समस्याओं की विवेचना की गयी है और इनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किये 


गये हैं । 
अतःइस शोध प्रबंध का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य पर प्रकाश डालना है कि 
विभिन्न समाज सेवी संस्थायें, समाज सुधारक एवं राज्य शासन इन जनजाती क्षेत्रों में 
जाकर इन्हें आवास निर्माण से संबंधित प्राचीन बैदिक वास्तुशास्त्र के नियमों का 
विधिवत्‌ ज्ञान करवाये ताकि भविष्य में ये अपने-अपने आवास निर्माण इन्ही सिद्धांतों 
के अनुरूप निर्मित करें । 
जैसा कि विदित है कि वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप आवास निर्माण 
इन जनजातियों की बहुसंख्यक समस्याओं का निदान करने में सक्षम है | यदि इस 
शोध प्रबंध से इस जिले की जनजातियों में वास्तुशास्त्रीय नियमों के अनुरूप आवास 
निर्माण संबंधी विद्या का परिपालन हो सका तो मैं अपने इस शोध प्रबंध के प्रस्तुतीकरण 


को सफल समझूंगी ١ 
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लिमिटेड, नई दिल्ली 1998 


प्रकाश, हरि : “हमारे आदिवासी“ रघुवीर शरण बंसल साहित्य 


संस्थान, दिल्‍ली 1961 
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पाटिल डॉ. अशोक : “कोरकू जनजीवन” आर.बी.सिंह विश्वभारती 


प्रकाशन, नागपुर 1993 


पुरी, डॉ. उमेश ज्ञानेश्वर “विश्वकर्मा प्रकाश” प्रथम संस्मरण रणधीर प्रकाशन 


हरिद्वार 1997 

बोआज, डॉ. अरविन्द : “आदिवासी उत्थान में लघु वनोपज” विजय 
पब्लिकेशन, भोपाल 

मेहता, प्रकाश चन्द : “भारत के आदिवासी” शिवा पब्लिशर्स एण्ड 
डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर 1993 

मूर्ति : एक जनजातीय समाज“ आगरा बुक स्टोर्स, आगरा 


1986 


मूर्ति : मध्यप्रदेश के आदिवासी“ आगरा बुक स्टोर्स, आगरा 


= 


मौर्य, बी.एल. : “नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955“ संगम 


प्रकाशन, इलाहाबाद 1982 
श्र, डॉ. सुरेश चन्द्र : “वृहत्‌संहिता” रंजन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 1997 
प्र, पं. रामजन्म : "नारदसंहिता” तृतीय संस्करण, चौखम्बा संस्कृत 
संस्थान, वाराणसी 1995 


प्र, पं. जगदीश चन्द्र : शुक्रनीति“ चौखम्बा सुर भारती प्रकाशन, वाराणसी 


1998 


राजनेंगी, मुंशी भाव सिंग ; 1. “गोडी धर्मपुराण 1929" 


2. “गोंडी धर्म विचार 1929“ 
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लाल, डॉ. हीरा 


व्यास, कृष्ण देव्यायन 


बघेल, डॉ. डी.एस. 


शुक्ल, डॉ. द्विजेन्द्रनाथ 


शुक्ल, डॉ. द्विजेन्द्रनाथ 


E डॉ. ब्रह्मदेव 


शर्मा, डॉ. ब्रह्मदेव 


शुक्ल, श्री कमला कांत 


शर्मा, पं. बेणी राम 


सक्सेना, कृष्णसहाय 


त्रिपाठी, राम प्रताप "अनुवादक" : 


श्रीवास्तव, डॉ. बलराम 


अलभ्य ग्रथ माला-मण्डला मयूख" कला एवं 
सांस्कृतिक धरोहर हेतु भारतीय राष्ट्रीय न्यास, 
जबलपुर प्रभाग 1988 


“महाभारत” गीता प्रेस, गोरखपुर संवत्‌-2032 


"भारतीय सामाजिक समस्‍यायें“ पुष्पराज प्रकाशन, 


रीवा 1977-78 
“भारतीय स्थापत्य” हिन्दी समिति, लखनऊ 1968 


“समरांग्ड्ण सूत्रधार - प्रथम भाग” मेहरचन्द लक्ष्मन 
दास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 1994 


“शिक्षा व्यवस्था और समाज” मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ 


अकादमी, भोपाल 1986 
“आदिवासी विकास - एक सैद्धांतिक विवेचन” 
मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1994 


“श्री टोडरमल्ल विरचितं वास्तुसौख्यम्‌” सम्पूर्णानंद 


संस्कृत विश्‍वविद्यालय, वाराणसी 1996 
“हलायुध कोष” चौखम्बा ओरियन्टालिया, वाराणसी 


“भारतीय अर्थव्यवस्था" नवयुग साहित्य भवन, आगरा 


1987 


“मत्स्य पुराणम्‌“ उत्तरभागः, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


प्रयाग, इलाहाबाद 1989 


"रूपमण्डनं” मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 1989 


Aida (मण्डल - 7, सूक्त - 54) 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


समाचार पत्र - 


टाइम्स ऑफ इण्डिया“ - बम्बई एवं दिल्ली‏ ہے 


८ "हिन्दुस्तान टाइल्स 一 नई दिल्‍ली 

८ “मध्यप्रदेश क्रानिकल" - भोपाल एवं जबलपुर 
८ “साप्ताहिक हिन्दुस्तान” - नई दिल्ली 

* “नवभारत टाइम्स = नई दिल्ली 

… "सांध्य प्रकाश” - भोपाल 


पत्रपत्रिकाए - 
۔‎ “वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका“, भारतीय आदिवासी आदिम जाति सेवक संघ, 
人 


&. “वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका, 1978 अंक 一 1 


c “वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका, 1991 अंक - 3 


“+ “वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका 1992 अंक — 4 


e “वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका 199 अंक — 4 


& “वन्य जाति त्रैमासिक पत्रिका“, 1988 अंक — 3 


८ “चौमासा पत्रिका", मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, भोपाल 1988 6 


“चौमासा पत्रिका", 1990 अंक-20 


“चौमासा पत्रिका“, 1992 अंक-24 
“चौमासा पत्रिका", 1996 4 


“चौमासा पत्रिका“, 1997 अंक-43 
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۰ “मध्यप्रदेश संदेश", मध्यप्रदेश का आदिवासी were सूचना एवं प्रकाशन 


संचालनालय, भोपाल 1986 


+ "तरक्की की दिशा में हमारे गाँव" - पुस्तिका, ग्रामीण सूचना सेवा प्रकाशन, मध्य 


प्रदेश शासन भोपाल 1986 
$ “ग्राम स्वराज्य सम्मेलन” - जिले की प्रगति यात्रा पुस्तिका, जिला-मण्डला, 1998 
- योजना पत्रिका, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, माह-अक्दूवर 1990 | 
| 
+ जागरण वार्षिकी - जागरण रिसर्च सेंटर, कानपुर 1998 
3 “कुरूक्षेत्र' पत्रिका - डायरेक्टर पब्लिकेशन डिवीजन, नई दिल्ली 
विभागीय एवं अन्य रिपोर्ट — 


+ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1976-77, आदिम जाति हरिजन कल्याण विभाग, 


मध्यप्रदेश शासन 
+ वार्षिक एक्शन प्लॉन 1997-98, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला-मण्डला 
+ सेन्सेज ऑफ इण्डिया, 1981 सीरीज (मध्यप्रदेश पेपर / सप्लीमेंट) 


* शासकीय YA क्रमांक-856 के संलग्न अंश मानचित्र व सूची से प्राप्त जानकारी 


अनुसार, जिला-मण्डला 

मण्डला डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1912, 

जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला-मण्डला 1989, 1991, 1997, 1998 
भू-अभिलेख जिला-मण्डला, 1991, 1997, 1998 


लोक निर्माण विभाग, जिला-मण्डला एवं डिण्डौरी 


ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति, जिला-मण्डला 
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Digitized By Si 


५ जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक, मण्डला 1986 से प्राप्त अभिलेखों 


द्वारा 


मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मर्यादित बैंक, भोपाल 1986 के अभिलेखों द्वारा‏ ب 


4 मध्यप्रदेश वार्षिक कार्य योजना, मध्यप्रदेश राज्य योजना मण्डल, भोपाल 


1990-91 


< जिला अन्त्यवसायी सहकारी विकास समिति, मण्डला - निगम की 


गतिविधियों पर संक्षिप्त टीप । 
< रिपोर्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन, बम्बई 1978-79 
x राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला-मण्डला की वार्षिकःकार्य योजना 1998-99 


जिला आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला-मण्डला की वार्षिक गतिविधियां 


1998 
प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र, जिला-मण्डला वार्षिक एक्शन प्लॉन 1998 
ट्राइबल रिसर्च एण्ड डेव्हलेपमेंट इन्स्टीट्यूट, मध्यप्रदेश भोपाल 1967 


वार्षिक रिपोर्ट डाक-तार विभाग, जिला-बालाघाट 1998 


वार्षिक रिपोर्ट दूरभाष केन्द्र जिला-मण्डला एवं डिण्डौरी 
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“ Schidanand - ' 


The Dhumkuria" J ournal of Social AN 


E No.-1 September 1958 


«+ Sinha, Surjit- Gupta Biman Kumar Das & Nath Hamendra 


"Agriculture, Craf and Weekly Market of 
South Manbhum" Bulletin of Archaeology 
Servey of India 1961. 


4. राज्य शोध संगोष्ठी- क्षेत्रीय नीतियां एवं विकास का मूल्यांकन, उच्च शिक्षा विभाग, 
मध्यप्रदेश राज्य शासन 24 एवं 25 फरवरी 1995 


= डॉ. गौरीशंकर 一 “आदिम जाति की सामाजिक, आर्थिक विकास की समस्या 


एवं विकल्प की दशा” गांधी विद्या संस्थान, वाराणसी 1993 


+ सिंह, कृष्ण कुमार - “ग्रामीण विकास के विविध आयाम योजना“ 1-15 मार्च 1991 
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प्रश्नावली (सामान्य प्रश्न) 


0੨ = 
खाण्ड-1 
M TON TEL... 2 S 2. विकासखण्ड का नाम.................... 
20. ۷ 4.पटवारी हल्का नंबर.................... STE पी 
&. सिल? 7.प्रतिदर्श ग्राम की पक्की सड़क से दूरी (कि.मी. 3... 


8. प्रतिदर्श ग्राम की जनसंख्या (1991 की जनगणनानुसार) 


9. प्रतिदर्श ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 


10. प्रतिदर्श ग्राम में आदिवासी परिवारों की संख्या. ७६०७०७०७० 


प्रपत्र - 2 
वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से आदिवासियों की आवास सरचना 


2 आय en. 3 ਵਿਧੀ... MERNI cscs 


. परिवार के सदस्यों की ANA... Mel... Tu... 
, परिवार के सदस्यों की PTA I 1l ٠ 
तकनीकी शिक्षा... ਜਰ... ਬੀ 1 


7. परिवार में रोजगार प्राप्त सदस्यों की संख्यान 


रोजगार で Ti 
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Dia " 80 Bv Sedhan- ciant OT 


9. परिवार में आवास का sd पक्का / अर्द्धपक्का / कच्चा / झुग्गी झोपडी 


आवास के निर्मित क्षेत्र का wa (वर्गफुट में 


.आवास किस प्रकार की भूमि पर à ? 1. बंजर 2. उपजाऊ 


. वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से निर्मित एक आदर्श परिवार की आवास की लागत (अनुमानित)...... 


13. 1990-91 में आपके आवास की स्थिति कैसी थी विवेचना कीजिए - 


14. निर्मित आवास की आकृति आयताकार / वर्गाकार / Ratia 

गोलाकार / शंकुकार / अन्य 
15. आवास में प्रवेश द्वार की दिशा उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम | 
16. भवन में रसोईघर की दिशा उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम / ईशान / | 


आग्नेय / नैर्तरृत्य / वायव्य 


. आवास का विद्युतीकरण हुआ है हाँ / नहीं 


18. विद्युतमीटर का स्थान उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम / ईशान / 
आग्नेय / नेर््रत्य / वायव्य 
19. आवास में स्नानघर हाँ/ नहीं 

= M यदि हाँ तो उसकी दिशा उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम / ईशान / 
आग्नेय / नैर्त्रत्य / वायव्य 


21. आवास में शौचालय हाँ/ नहीं 
22. यदि हाँ तो उसकी दिशा उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम / ईशान / 
आग्नेय / ide / वायव्य 


23. आवास में जल उपलब्धि कुआँ /नलकूप / नल / अन्य 


24. आवास के बाहर जल प्राप्ति के साधन तालाब / नदी / झरना 
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25. आवास के चारों दिशाओं में स्थित 


अन्य भवन //वृक्ष/कुआँ,/ मंदिर 


26. आवास की दीवारों में भित्ति चित्र 


27. यदि हैं तो चित्रों की आकृति देवी देवता / पशुपक्षी / शिकार / वाद्ययंत्र 


नृत्य / फूलपत्ती 
28 आवास में गौशाला की स्थिति उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम ईशान / 
आग्नेय / Adea / वायव्य | 


29. आवास में पूजन स्थल की स्थिति हाँ/नहीं | 


30. पूजनस्थल यदि बाहर है उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम / ईशान / | 
तो उसकी दिशा आग्नेय / TAI / वायव्य 


31. क्या पूजन में बलि प्रथा का प्रचलन है हाँ / नहीं 


32. यदि प्रचलित है तो किस प्रकार की 1. नरबलि 2. पशुबलि 

33. साकार ब्रह्म के उपासक हैं या निराकार ब्रह्म के - 

३4. साकार ब्रह्म - बडादेव / माता महावीर /मुढुवा देव/ खेर 
मूर्ति पूजक /पंचदेव पूजक माता / दूल्हादेव 


35. निराकार ब्रह्म - प्राकृतिक शक्तियां आकाश/जल/अग्नि/ वायु /पृथ्वी 
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WAIST AS 


Digitized By “UU Kosha 


कृषि संबंधी जानकारी 


प्रतिदर्श ग्राम का नाम 


TEER 


. परिवार के मुखिया का नाम 


5. व्यवसाय कृषि / मजदूरी / लोककलाकार » नौकरी » अन्य 
6. कुल कृषि भूमि की मात्रा (क) सिंचित भूमि की मात्रा 
(ख) असिंचित भूमि की मात्रा 


. बेबर कृषि हॉ / नहीं 


. गृह वाटिका اج‎ / नहीं 


9. बोई गयी फसलों का नाम (क) खाद्य फसलें - रवि / खरीफ 
(ख) नकद फसलें - Tal / 0 / तिल 


सब्जी / अन्य 
10. क्या कृषि में उन्नत विधियां एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग होता है - 8 
11. कौन से कृषि यंत्रों का उपयोग होता है... हल/ ट्रेक्टर / ट्रेलर / थ्रेसर 

12. कृषि यंत्रों की मरम्मत हेतु साधन 
13. कूल वार्षिक आय की मात्रा 
14. उर्वरकों का प्रयोग करते हैं 
15. उन्नत बीजों का प्रयोग करते हैं 


16. उर्वरक एवं उन्नत बीज कहाँ से खरीदते हैं 
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7. यदि हॉ 2177 سس‎ NNN 

8. खाते का प्रकार : बचत /आवर्ती / चालू / मियादी 

9. क्या आप ऋण लेते हैं : 88 

10. ऋण प्राप्ति के साधन : सहकारी समिति बैंक / रिश्तेदार 
साहूकार / अन्य 

11. ऋण की मात्रा nn... 


12. ऋण का स्वरूप 


tekantaalsanaoı ئ۷ سذ‎ TIT AAA 


वित्तीय स्थिति संबंधी जानकारी 


परिवार के मुखिया का नाम 


MA e 0.05. 2 9 


क्या ग्राम में सहकारी समिति / बैंक हैं : हाँ / नहीं 


बैंक शाखा का नाम 


क्या सहकारी समिति / बैंक शाखा ग्राम से बाहर है ?: हाँ / नहीं 


क्या जमा राशि सहकारी समिति /बैंक में जमा करते à ?: हाँ/नहीं 


13. क्या ऋण की वापिसी हुई है ? : हॉ/ नहीं 


14. ऋण प्राप्ति में होने वाली कठिनाइयाँ : «ST Tel 
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अल्पकालीन / मध्यकालीन / दीर्घकालीन 


igitized By Siddhanta-eGangett-Gyaah ASA 


प्रपत्र - 4 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम 


. परिवार के मुखिया का नाम 
. परिवार में बच्चों की संख्या 


. क्या परिवार नियोजन में आपका विश्वास à ? 


. क्या आपने /पत्नि ने परिवार नियोजन अपनाया है?: 
. क्या ग्राम में स्वास्थ्य केन्द्र “अस्पताल है ? 
. क्या आप स्वास्थ्य केन्द्र का लाभ उठाते हैं ? 
. पारिवारिक मुखिया की कार्यक्षमता (घंटों में) : ھی‎ वर्ष 1991 
(ख) वर्ष 2000 
प्रपत्र - 5 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रश्‍नावली 
. परिवार के मुखिया का नाम 
. क्या विवाह में दहेज प्रथा प्रचलित है ? 
. क्या आप दहेज लेते हैं ? 
. क्या बाल विवाह /विधवा विवाह आपके समाज में प्रचलित है ? : हॉ/ नहीं 
. विशेष त्यौहारों पर कौन सा नृत्य करते हैं : करमा / रीना / शैला / गोंडी 
- क्या आप मदिरा पान / अन्य नशा करते हैं : हॉ.” नहीं 


. नशे का नाम : धूम्रपान / अन्य 
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डिण्डौरी 人 By ait nta 7 मामीण aan Kosha RR me 
डिण्डौरी ford تو٥‎ जनसंख्या सूची | 


| क्र ग्राम पंचायत ET HE os 
| i 4 का ਜੋਸ਼ भा. अजा अजजा TER, 
| 2 3 ^ $ dA WM 
| विकास खण्ड-डिण्डौरी एक FR 

| 1 9 बैलपारा 52 d अही 


मुड़की 
जलधारा al. 
सजेहरा 
सरई E 378 
योग 
जामगांव 


2 जमगांव 


नागदमन 5 
नागदमन माल 


योग 


3 दूधी मझौली दूधी मझौली 2 ses 
रसी माल 14 14 368 35 
ਲੀ ਵੈਰ = où % 
योग 983. 


छिवली माल 
छिवली रैयत 
लुगदरा माल 


लुगदरा रैयत 


HE 
४३:४८ ७ 
4 Sa 


डिण्डौरी जिले ਅਸ बर्मकर Per er सची 


क्र. ग्राम पंचायत ग्राम सा 


अजा अजजा योग VER‏ . سا 

: 2 2 SN 7 8 

विकास खण्ड-डिण्डौरी 

1 कैलवारा बैलपारा 52 6 کر‎ 7 
मुडकी 20 12 258 290 
जलधारा व.ग्रा. 一 A 3 वीरान 
सजेहरा 21 — 1230 291 
सरई ー 8 are 387 
योग 93 26 133 2 

2 जमगांव जामगांव 418 19 477 914 1 
नागदमन रैयत 一 一 一 वीरान 1 
नागदमन माल 322 > 一 322 
योग 740 | ATT 1230 

३ दूधी मझौली «e मझौली ਦਾ sp 2 
रसी माल 14 14 308 336 2 
रॅली रैयत = 6 108 > 
योग 41 20 981 1042 

4 छिवली माल छिवली माल 5 प 123 S 
छिवली ud ¬ me 20 où 3 
लुगदरा 4 21 437 2 3 
que रेयत N 
योग وی‎ 5 1061 1265 

5 अमनी पिपरिया अमनी पिपरिया 73 11 572 GES 2 

रैयत अमनी पिपिरया मा6 1 4/5 SO 72 

भन्दारा 18, ੬ ww wi 
योग 457 1007 (0८2 
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5 
〇 
0- 
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6 बठौथा 


7 पाकर TERT 


8 FART 


9 सहजपुरी 


10 सिलहरी 


11 दुहनियां 
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बठौथा 
लोढ़ाझिर 
योग 

पाकर बर्घरा 
पाकर रैयत 
बर्घरा रैयत 
योग 
चिचरिंगपुर 
मोहगांव 
चन्दौल 
मोहनझिर 
योग 
सहजपुरी 
पठकुही ۳ 
मक्के 

योग 
सिलहरी 
मोर्चा माल 
मोर्चा रैयत 
लानपुरा 
योग 
दुहनिया 
दुदयारी ۳ 


योग 


204 


130 


324 


160 


20 


19 


40 


13 


682 


TENTS ENS 


7 


913 


1618 


206 


1222 
521 
599 
328 
AUS 
1621 
1035 
177 


1212 


8 


4 


1 2 DigitizedGBy Siddhanta eGangotri Gyagn Kosha 
12 सारंगपुर पड़रिया सारंगपुर पड़रिया 134 

ग्वारा 135 

योग 269 
13 मेर माल मेर माल 105 


टिकरिया रैयत 139 


पिपरिया माल 
योग 
14 खम्हरिया माल खम्हरिया माल 
खम्हरिया रेयत 
केवलारी माल 
ययोग 
15 अझवार अझवार माल 
अझवार रैयत 
जाडा रैयत 294 
जाटा माल 59 
SRM A. 117 
योग 1020 1189 
16 रामगूबढ़ा माल रामगूढ़ा माल 3 810 
रामगूढ़ा रैयत 3 20 
परासी माल 207 


परासी रैयत 115 


दुनिया माल 87 


बवाड 263 353 


काई माल 273 522 


بب ؤ 1377 ਗੀਗ‏ 
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17 सारसनाल 


18 गनवाही 


19. कसईसोढा 


20. आनरखेडा 


21. विक्रमपुर 


21. तेंदूमेर मोहतरा 
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सारसनाल रै. 141 
राम्हेपुर AIT 3 
सुखी वनग्राम 22 
बुढ़न रैयत 90 
त्यागपुर SA 


रानी बुढ़ार ਕਸ 51 


योग 307 
गनवाही 436 
कुढदर 64 
मुड़को 88 
योग 588 


कसईसोढ़ा 922 
योग 922 
अनारखेड़ा 631 
दियावार Wd 一 

योग 631 
विक्रमपुर 538 
बरपोह रैयत 98 
योग 596 


तेंदूमेर मोहतरा 41 


चटिया 25 
विनोदी 47 
योग 113 


28 


11 


11 


628 


224 


951 


1075 


19 


10 


10 


10 


ーー 


2 परिशिष्ट 


1 2 Digitized By siddhanis Tandon 


22. नारायणडीह रैयत. नारायणडीह रै, 137 


नारायणडील मा. - 
टिकरी पिपरी 157 १0 
वासी देवरी 


योग 


311 538 23 


माधोपुर 
आराड माल 
बालहे भंवरखंडी -- 
टिकरा भंवराखंडी 6 = 77 83 
वनग्राम 


23 


पौडी रैयत 41 न 200 241 23 


योग 89 18 921 1028 


24 गनेशपुर माल गनेशपुर माल 433 12 112 0 12 


गनेशपुर धनगांव रे.213 — MM 260 12 


सिंघरौड़ी 504 3 HE 651 12 


योग 1150 43 275 1466 


25 सुनान रैयत सुनान रैयत 1106 22 0 MAB A 


योग 1106 22 290 1418 


26 धुतिया माल धुतिया माल 


सिंगारपुर माल 160 17 309 486 10 
सिंगारपुर रैयत 一 — 3 = वीरान 10 
योग 
27 दर्रीमोहगांव mera 724 ज 724 12 

बल्ही माल 389 一 72 461 13 


पुसिया रैयत 102 - 126 228 1“ 


योग 1215 一 198 1413 


XI 
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29 पडरिया माल 


30 नेवसा 


31 बसनिया माल 


32 पडरिया कला 
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नरिया 2 2 ۰ 


बरबसपुर माल 24 7 


बरबसपुर रैयत 9 212 
शर्मापुर 39 

योग 

पड़रिया माल 

गोपालपुर 

देवकरा Wm 

योग 

नेवसा 

दियावार 

बरबारा 

मोहगांव रैयत 

योग 

बसनिया माल 

लुढ़रा रैयत 

बदरा रैयत 

नचुनका रैयत 117 
योग 1064 
पड़रिया कला 717 
भुड़कुर रैयत 152 


योग 899 


309 


107 


1300 


1511 


159 


1670 
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34 बिजौरा 


35 शाहपुर 


36 रकरिया 


37 चोरा माल 


38 जुनवानी 


पौड़ी माल 127 
नयेगांव रैयत 53 
नेयगांव माल 38 


TART tua 33 


योग 251 
बिजौरा 62 
दुल्लोपुर 49 
योग 111 
शाहपुर 1284 


सुरजपुरा रैयत 61 
योग 1345 
रकरिया 69 
वालपुर रैयत 111 


वालपुर माल 60 


सुरजपुरा माल 一 
योग 240 
चोरा माल 64 
चोरा Ud 5 


छिदगांव माल 70 


छिदगांव रैयत 29 


योग 168 
जुनवानी 206 
सुरपार 131 
योग 337 


E 1 vyö 
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E یس‎ ۱ € 


39 केवलारी केवलारी रैयत 286 
केवलारी माल 189 
पड़रिया रैयत 128 
योग 603 
40 मुड़िया खुर्द मुड़ियाखुर्द 150 
सालीवाउा माल 100 
सालीवाडा रैयत 32 
योग 282 
41 बरगई बरगई 429 
पहेकी माल 13 
योग 442 
42 पलकी पलकी 255 
बरछा माल 151 
बरछा रैयत = 


चुरिया नयेगांव 26 


योग 432 
43 धमनगांव धमनगांव 361 
आमाचुहा 148 
गोरखपुर 32 
योग 541 
44 हिनोता हिनोता 193 


जोशी टिकरिया 588 


योग 781 
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21 


1080 


936 


318 


432 


1528 


1082 


800 


1882 


MNINI As 


19 


20 


20 


XIV 


arm Hzed-BV Sm [JIT ere 


1 2 3 


45 देवरी माल देवरी माल 


देवरी रैयत 
भरवई 
मिगडी माल 
योग 

46 रूसा माल रूसा माल 
रूसा रैयत 


वानामार 


योग 
धुर्रा 
भेसलमान माल 
भेतलमान रैयत 
योग 

48 दाडविदेपुर दाडविदेपुर 569 
दाडविदेपुर मल 47 
HENI माल 358 | 
योग 974 
देवरा 540 
पियारपुर 56 
योग 
औरई माल 
धौरई माल 
सुबखार रैयत 
गंगापुर 


योग 
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51 विदयपुर विदयपुर 
खाम्ही माल 
खाम्ही रैयत 


योग 


52 मुढिया कला मुढिया कला 201 


कुकपारा माल 30 


कुकपारा रैयत 


योग 


53 इमलई माल इमलई माल 214 1 280 


इमलई रैयत 


र्‌हंगी माल 


EINS रैयत 


योग 


54 रयपुरा माल YONI माल 223 23 501 7 26 
रयपुरा रैयत 


निगवानी 


योग 


95 6 


पानाघाट 


कनई सांगवा 


योग 


56 उदरी माल 


उदरी माल 


लुटगांव 


योग 
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57 खिरसारी 


घनुवासागर 


सरहरी 


मडियारास 


चटुवा 


सिमरिया 
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धनुवासागर 
योग 
सरहरी 


योग 
मडियारास 


योग 

चटुवा रैयत 
देवरी माल 
योग 
सिमरिया 
बिछिया 
योग 

RSI 
बल्लारपुर 


योग 


E” 
टिकराबांधा 
योग 
कुटरई माल 
कुटरई रैयत 
योग 

सुरजपुरा सुरजपुरा 
मरहीकछार 
पगनिया 
i 

डोकरघाट डोकरघाट 
बालपुर रैयत 
बिसवाली रैयत 
खुदरी वनग्राम 
योग 

मेंहदवानी मेंहदवानी 
योग 

डुलहरी डुलहरी 
डोभी वनग्राम 20 
ददरगांव वनग्राम 44 


योग 123 


झुरका रैयत झरका रैयत 133 
बगली 47 


योग 180 
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मटायारी रैयत 


मुण्डी रैयत 


मरवरी 


योग 


घमनी 


कुसेरा रैयत 


योग 123 9 06 5 


10. कठोतिया कठोतिया 981 21 
योग 


788 1790 60 


` पारापानी पारापानी 70 5 555 632 60 


ताररी Yaa 


अमगांव रेयत 


योग 


बर्रई 


खजरी माल 


योग 


. सरसी माल सरसी माल 


सरसी रेयत 


सरसी 
चिरपोटी wa 
चिरपोटी माल 


योग 


सारसडोली 


14 सारसडोली 


योग 
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15. पडरिया 


16. जरहानैझर 


खैरदा रैयत 


योग 123 


17 कोसमघाट कोसमघाट 106 530 


सारसडोली रैयत - 


मोहगांव vaa 55 — 335 300 05 
सलैया वनग्राम 58 - 345 373 उ, 
योग 219 30 1190 1439 

18. कनेरी माल कनेरी माल 134 27 898 1059 64 


و105 و 2 134 योग‏ 


19. जैतपुरी जैतपुरी 41 — oF 698 65 


कछारी 18 = 578 596 65 


योग 59 — 7 


20. पिपरिया पिपरिया 91 4 347 442 64 


भानपुर रैयत 


सिल्छार रैयत 


योग 
मनेरी रैयत 
हथडोल 
पिण्डरई माल 0 ~ 266 363 65 
चिरईपानी व.ग्रा. 1 = 208 215 65 
पिण्डरई रयत 14 


योग 193 


21. मनेरी रैयत 


XX 
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बहादुर नाल बहादुर He 25 a 
छीरपानी 35 ED 
योग 270 - 964 1236 


23 कन्हारी कन्हारी 42 = 524 


तेंदूडीह माल 98 4 435 537 
तेंदूडीह रैयत 一 一 21 21 
योग 140 4 980 1124 


24 चौबीसा माल चौबीसा माल 570 S S06 913 
चौबीसा रैयत 10 三 226 236 


मुरलापानी 9 = 565 574 


योग 589 37 105 7. 
25 राधोपुर राधोपुर 58 - 385 443 


राधोपुर माल 13 - 307 320 


पोण्डी माल 30 1 325 356 

योग 101 1 1010 1116 

26 राई राई 220 28 O2 ता 
योग 224 28 To EN 

खरगावारा खरगावारा 81 ग्रा 1 679 
qupd रैयता 142 . भ 702 

- 2i 123 27 DSI ES 

भोंडासाज भोंडासाज 27 3 692 722 
भोंडासाज रैयत 8 
गुझियारी 9 15 


योग 
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29 उमरिया उमरिया रैयत 


उमरिया माल 
घाटामाल 
घाटा रैयत 
योग 

30 भलवारा भलवारा 
कोंडाझिर 


ताला 


योग 
31 कलगीटोला कलगीटोला 187 à 
कलगीटोला रैयत - 
मरयारी रैयत 189 
t 376 
32 खंजरवारा खंजरवारा 156 
सुड़गांव 260 
योग 416 
33 सुखलौडी सुखलौड़ी 85 ۱ 841 
खम्हरिया माल 77 186 265 
खम्हरिया वनग्राम 5 139 144 
राखी 15 295 317 
योग 182 1368 1567 
34 हर्राटोला हर्राटोला वनग्राम 239 
धनगांव 15 


योग 265 
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02۳1070 = ਦਹ As 
पिण्डरूखी माल — 19 376 395 


पिण्डरूखी रैयत 
अमरपुर वनग्राम 


योग 


केवलारदर केवलारदर 
गिधलौड़ी 
दादरघुघरी व.ग्रा. 


योग 


मसूरघुघरी मसूरघुघरी 


खाइपानी 


झामझोला व.ग्रा. 37 


योग 2528 — 1069 1297 


सारंगपुर सारंगपुर 206 — — G8 847 


केनरी va 0 3 247 380 


योग 336 3 588 1227 


फुलवाही 14 4 524 542 
- = M 7۳ 5 - 2 157 


बर्दागिरी वनग्राम 0 


योग 39 4 1079 1122 
40 पड़रीटोला पड्रीटोला माल 125 سے‎ 288 408 
पडरीटोला रैयत 216 — 0ء‎ 536 


हर्राटोला रैयत 12 4 294 310 


योग 353 
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41 खम्हरिया 


खम्हरिया माल 
सीधो रैयत E 
सीधो माल 
योग 


42 पायली पायली 147 6 


देवरगढ 


योग 


43 जरगूढा जरगूढा 75 NE 


घघारीटोला माल 97 


घघारीटोला रै 138 = 42 180 


योग 270 


शहपुरा 


1 पायलीपुघरी माल पायलीपुघरी मा. 57 4 838 899 
पायलीपुपरी रै. 一 - ना वीरान 


सरसवाही माल 


2. सरसवाही माल 


पहरूआ माल 
कापा 
पहरूआ रेयत 
योग 


3 मोहराकला मोहराकला 


महरोई माल 
महरोई रैयत 


योग 


4 भिलाई माल भिलाई माल 
भिलाई रैयत 


योग 
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घिरवारकला घिरवरकला 


खुर्सीपार रैयत 
खुखीपार मेला 32 
योग 144 
मगरटगर मगरटगर ae 
Tel वनग्राम 4 
योग 39 
कछारी माल कछारी माल 72 


कछारी रैयत 


भुसिया रैयत 


देवगांव माल देवगांव माल 

देवगांव रैयत 
डोमदादर 
योग 

LL: भरौंठी माल भरौठी माल 
भामा माल 
बरबसपुर 
गंगपुरा 
भरौठी रैयत 
भरौठा रैयत 


योग 
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11 पिपरिया माल पिपरिया माल 
कौआझिर रैयत 
कौआझिर माल 


योग 


12 मानिकपुर मानिकपुर 


योग 

13 रेयपुरा माल रेयपुरा माल 
d 
योग 
डोभी 
मडवारा रैयत 
मझगांव 
योग 

15 टुल्लोपुर टुल्लोपुर 
पौरा रैयत 
खितौला रैयत 
पिटेरी माल 
पिटेरी रैयत 
चौरा माल 
योग 

16 तरई माल तरई माल 
चरगांव 


योग 
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17 बढ़ईगढ़ माल बढ़ईगढ़ माल 42 


1 2 8ھ‎ y Siddhanta 


बढ़ईगढ़ रैयत 
धनगांव माल 
दोनाखेड़ा 
योग 
18 सरवाहा माल सरवाहा माल 50 13 758 
सरवाहा रैयत 


योग 


ददरगांव ददरगांव 29 = 607 636 11 
साल्हेघोरी रैयत 


योग 


= Yud मटका रेयत 25 18 445 488 11 
सारसटोली 
कोडिया माल 


योग 


कोहानी देवरीकला कोहानी देवरीकला 121 109 439 489 22 
कोहानी मयकरोंदी मा. 76 


कोहानी मयकरोंदी रे. 21 


योग 218 123 1318 1659 


बस्तरा माल 81 19 746 746 9 


बस्तरा माल 


बस्तरा रैयत 31 — 288 319 (2 


आमाखोह 19 -5 204 = ; 


बरगा रैयत 160 6 438 SOF 


योग 
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23 खैरमगढ़ माल 


खैरमगढ़ माल 
डुकरीगांव माल 
शक्तिगढ माल 


योग 


24 देवरी खुर्द देवरी खुर्द 156 


भीमडोंगरी 


भीमपार 38 182 541 761 13 


योग 207 310 1202 1718 


25 कस्तूरी पिपरिया कस्तूरी पिपरिया 52 ५2 343 407 


संगथा माल 127 1 274 402 7 


कस्तूरी 17 = 8 220000 7 


बंदपुरा माल 8 一 251 259 7 


बंदपुरा रैयत 50 ۱ OF 162 5 


योग 254 28 1293 


बरौदी 52 2113 2492 742 6 


Were 496 14 


योग 


27 पडरिया कला पडरिया कला 


सचौली वनग्राम 


योग 
टिकरिया 
पिपराडी 
सोहगी वीरान 


28 टिकरिया 


योग 


KVI 
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धिरवनखुर्द धिरवनखुर्द ; - - - 
29 घिरवन 
S WIGS ` ५5 ` 5 vu 
पारेगांव 6 = 9 545 
पोंडी माल 16 = 106 116 
योग 55 7 1010 1072 
30 मरवारी मरवारी 301 568 37 996 
पडरियाखुर्द 88 — 630 = 718 
पडरिया रै. = 2 2 वीरान 
चदोली माल — = = वीरान 
योग 389 1288 37 1714 
3 गुरैया गुरैया 
1 गुरे गुरेया 48 151 431 630 
समनपुरा 5 - 229 234 
E रेयत 一 = 115 115 
समनपुरा रैयत 一 - जा वीरान 
योग 53 151 MS 979 


32 दल्काखम्हरिया माल दल्काखम्हरिया मा. 28 一 418 446 
दल्काखम्हरिया रै. - ー 77 77 
टिकरखम्हरिया 16 ー 285 301 
धनगांव माल 72 = 0 306 
योग 116 一 1014 1130 


33 सवनकुण्ड सवनकुण्ड 54 E 997 


दल्कासरई रैयत 25 - 244 209 


पिपरिया माल 52 一 263 315 


योग 131 5 985 1121 


कहजरा 
गजबाहर 
पिपरिया रैयत 


योग 
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35 गुवलवाह 


घुटैना रैयत 


योग 


36 बरखेड़ा 


भरद्वारा 
योग 
37 रनगांव रनगांव 
मंगला 
सुरजपुरा 
योग 200 
38 संग्रामपुर माल संग्रामपुर माल 31 
s रेयत 13 
जिमरा Ud 33 
राछो 101 
योग 190 
39 झगरहटादुगरिया झगरहटाडुंगरिया 118 
झगरहटा JU. 一 
सुतवर्धा 
योग 
पौंडी 
जलधरा व.ग्रा. 
उमरिया 


योग 
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गनेशपुर गनेशपुर 


धनगांव 
उम्हाईदेवरी 
योग 
वरगांव वरगांव 
योग 
करोंदी 
योग 
बांको 
मुड़की 
योग 
बिजौरी माल बिजौरीमाल 
गुतलोरैयत 78 
मोहराखुर्द 18 
योग 110 


टिकरा सरई टिकरा mg 129 


(उफ बांसा) qual माल 16 
योग 145 
दल्कासरई माल दल्कासरई माल 27 
कुटदर रैयत 23 
योग 50 
meili 25 
बरबसपुर 238 
धनौली 54 


योग 317 
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5 6 7 
49 देवरीकला देवरीकला 94 179 265 538 
देवरी रमपुरी ७१ sa 159 261 
रमपुरी SÄ 205 一 205 
धमलई 277 - 209 486 
योग 440 417 635 ۵ 
50 बिछया बिछया 1343 2829 0 1891 
योग 1343 282 6 1891 
51 छपरा रैयत छपरा रेयत॑ ठी 1 0 558 
गपैया रयत 193 = 207 470 
योग 637 = 39 1028 
52 बड़झर बड़झर 81 - 541 622 
दल्काबांडा रैयत 74 9 6 659 
योग 155 9 11 7٤0 
53 मोहनी माल मोहनी माल 91 = BPG 490 
उमरिया 38 40 362 440 
सरसवाही 137 — 1203 340 
मोहनी रैयत 一 一 一 वीरान 
योग 266 40 464 1270 
54 कारी गडहरी कारी गड़हरी 21 = 01 532 
धनगांव माल 5 3 d 
धनगांव रयत 5 न भ 187 
घाटी माल 41 21 ze NT 
काजी गडहरी रै. - 一 一 वीरान 
योग 125 24 1505 1654 
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55 कचनपुरमाल कंचनपुर माल 163 


कंचनपुर रैयत 

SSI mg 
पथरकटा 

योग 

इन्दोरी माल 

डोभी माल 

योग 

अमठेरा 

बडझर रैयत 49 
योग 223 
ढोंडा 205 
करोंदी रैयत 28 
बिलगढ़ा 18 
योग 251 
पिपरिया कला 16 
Heel रैयत 10 
बिजौरी 36 
योग 62 
बिलगांव 

योग 

पलको 

करनपुरा 

ईशनपुरा 


योग 
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62 अमेरा अमेरा 

घुटना 

रमपुरी रैयत 

अमेरा रैयत 


योग 128 


63 छोरपानी वनग्राम छोरपानी ਕਸ 30 


टिकरा मेहशपुरी 17 8 
खम्हरिया रैयत 7 
पटपरा माल 52 
खल्हेमहेशपुरी 103 
योग 200 
64 चंदवाही माल चंदवाही माल 445 
घंडीसरई माल 146 


घुडीसरई रै.व.ग्रा. - 


चंदवाही रैवग्रा 一 
योग 591 
65 दूवामाल दूवामाल 25 
दूवा रैयत 
पटपरा रैयत 
योग 
66 राखीमाल राखी माल 
रमपुरी माल 


योग 
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67 देवरी माल देवरी माल 


देवरी रैयत 


छापरा 


योग 


68 मालपुर माल मालपुर माल 296 - 478 774 
खम्हरिया 177 79 وو‎ 513 
(डुंगरिया) 


राखी रैयत 


मालपुर रैयत 


योग ^ 413 79 705 1287 
अयरपुर : 


1 We खैदरा रैयत 182 = 507 799 


बरगा रैयत 


योग 
2 सक्का माल सक्का माल 367 74 614 1055 
इसनारी रैयत 
योग 
भैंसवाही 


सक्का रैयत 


3 भैंसवाही 


धरगांव रैयत 
योग 


4 उमरिया उमरिया माल 


गंजरा रैयत 


बरेससपुर <a) 339 र्य | 65 


योग 
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कमरासोंढा कमरासोढा 


लालपुर माल 49 ur 


योग 172 


बेहरा 478 10 636 1194 


गुटगांव 1 
गुटगाव 26 = 168 194 


योग 504 10 804 1318 


7 किसलपुरी किसलपुरी 758 45 6951 1498 
योग 
रमपुरी 
छपरी माल 
छपरी रैयत 


योग 


जल्दामुडिया जल्दामुडिया 


सोईया माल 15 se 420 
सैलबा रैयत 
बनवासी रैयत 
मैनपुरी 


योग 443 21 774 1238 


10 बनवासी रैयत 


11 भपसा भपसा 153 - _ 444 997 


नेवसा 8 


योग 
566 


12 परसेल परसेल 137 _ जज “75 
पिडरूखी 
हथकटा AA. 


योग 
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13 नांदा माल 


नांदा माल 


नांदा रैयत 


योग 


14 रामगढ़ रामगढ़ 


बिचौरी माल 
बिचौरी रैयत 
योग 
15 झिलमिला झिलमिला AG 


पथरिया 


कोनपुरा 


योग 


16 खजरी माल खजरी माल 16 一 211 227 40 


खजरी रैयत 


खटिया माल 


चंद्रागढ़ 7۳ 


योग 


17 साम्हर साम्हर 


बिलगांव 


मोहगांव 


योग 


18 चांदपुर चांदपुर 


अमगांव रैयत 


पडरिया रैयत 


पडरियामाल 


योग 
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19 अमरपुर 


अमरपुर रयत 900 185 0 0022 1867 42 


E. योग 960 85 822 1867 
20 अ अलौनी रैयत 196 — 502 698 43 
समनापुर रैयत 77 = 6 387 3 


जैतपुरी TIT 


झरनाथपरीव 可 可 113 


योग 435 


21 भाखा माल भाखा माल 102 
भाखा रैयत 
डुंगरिया रैयत 
चोरा रैयत 


योग 


22 बरसिघा माल बरसिघा माल 
बरसिघा रैयत 
योग 
सिधौली 
पिपेरी माल 
पिपरी रैयत 
योग 


24 देवरी माल देवरी माल 659 20 1020 - 44 


23 सिधौली 
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